दो शब्द 

पहले हमने पू० गाँधीजी की अनासक्तियोग 
सनांमक गीता की टीछा प्रकाशित की थी | अब 
तक यद्द कई जगहों से प्रकाशित भी हो चुकी है, 
हप्तारें. अतियाँ बिक चुकी हैं, फिर भी 
आर्डर आ ही रहे हैं। इधर कुछ मिन्नों का फहना 
था कि यदि इसके साथ मूल श्लोक भी दे दिये 
जाँयें वो पुस्ठदक अधिक उपयोगी हो जायगी; अभी- 
: तक मूल के लिए दूसरी गीता खरीदनी पड़ती है । 
यह सलाद इमें उचित जैंची और फल्ल-स्वरूप, इस 
संस्करण में मूल श्लोक भी दे दिये गये हैं । 

इघर गत दो वर्षों में, यरवद्ा-मन्दिर से, समय- 
समय पर गाँधीजी गीता के प्रत्येक अध्याय के 
सम्बन्ध में छोटे-छोटे विवेचनात्मक लेख आत्मार्थी 
बन्धुओं के लिए भेजते रहे हैं। गुजराती में 
गीताबोघ” के नाम से ये अलग प्रकाशित हुए 
.थे। गांधीजी ने अपने गीता-सम्बन्धी दृष्टिकोण 
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को इसमें ध्यष्ट किया है । इस गीता-बोध से गीताफे 
पीछे जो भाव एवं निर्देष छिपे हैं, उनको सममने में 
घड़ी सह्दायता मिलती है। इसलिए मूल एवं टीका - 
के साथ यह गीठाबोध भी इस पुस्दक में हम दे रहे 
हैं। इस तरद्द तीनों चीजें एकत्र होने से पाठक 
विशेष ल्ञाभ उठा सकेंगे | 

श्री काशीनाथ नारायण त्रिवेदी ने हमारे लिए 


प्रस्तावना 

0 के के सी 

- जैसे स्वामी आनन्द आदि मित्रोंके प्रेमकेबंश 
होकर मैंने सत्य के भ्रयोगमर के लिए आत्म-कथा 
लिखना आरम्म किया था चैसी वात गीता के अनुवाद 
के सम्बन्ध में भी हुई ऐ | “आप गोता का जो अर्थ 
करते हैं, वह अर्थ तभी समर में आ सकता है जन 
झाप एक घार समूची गोवा का अनुवाद कर जायें 
ओर उसपर जो टोक़ा करनी द्वो वद करें और दम 
धपह सब एक-एक यार पढ़ जायेँ। इघर-उघर के 
श्लोकों से अर्द्सादि का प्रतिप्दत्त करना, यद्द सुमे 
तो उचित नहीं ँचता।?” यद्द स्वामी आनन्द ने 
असदयोग के कमाने में मुझसे कहए था। मु उन्तकी 
एल्नील में सार जान पढ़ा ।. मेने जधाब दिया कि 
“अवकाश मिश्नने पर यद् करूँगा ।” फिर मैं जेल 
गया तो वहां गीता का अध्ययन छुछ विशेष गदराई 
से फरने का मौक़ा मिला ) लोकमान्य के ज्ञान का 
भगडार पद़ा। उन्होंने पहले सुझे मराठो, दिन्दी 
और शुज्षरती अछवाद श्रेमपूवक मेजे थे और 
अनुगेध किया था कि मराठी न पढ़ सहूं लो 
शुजराती तो अवश्य पढूँ। जेल के वादर वो उसे 
नहीं पड्ट सका, पर जेल में गुजराती अनुवाद पढ़ा । 
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इसे पढ़ने पर गीता के सम्बन्ध में अधिक पढ़ने की 
इच्छा हुई और गौीता-सखन्धी अनेक पन्य 
उलटे-पलटे । 

मुके गौता का प्रथम परिचय एडविन आनेल्ड 
के पथ अनुवाद से सय्‌ १८८८-८९ में प्राप्त हुआ । 
'उससे गीता का गुजरातो अनुवाद -पढ़ने की तीक्न 
“इच्छा हुएं। और.जितने अनुवाद द्वाथ लगे, पढ़ 
गया । परन्तु ऐसा पठन मुमे अपना अनुवाद 
जनताके सामने रखने का अधिकार त्रिलकुल नहीं 
देता । इसके सिवा मेरा संस्कतज्लान अस्प है, गुज- 
'राती फा ज्ञान विद्वत्ता के विचार से कुछ नहीं है । 
फिर मैंने अनुवाद करने को घरृष्ठता क्योंककी १ |, 

गीता को मैंने जैसा समझा दे उसी तरह उसका 
आचरण फरने का मेरा . और मेरे साथ रहनेत्रालों में 
से कई का वरावर उद्योग रहा है। गोता हमारे लिए 
आध्यात्मिक निदानमन्थ है। उसके अनुसार आचरण 
करने में निष्फलता नित्य 'आती है, पर यद निष्फ- 
लवा इमारा प्रयत्म रहते हुए है; इस निष्फलता में 
हमें सफबता की फूटती हुई किरणों की मंज्ञक 
दिष्पाई देतो है। यह्द नन्‍्द्या-सा जनसमुदाय जिस 
अथ को आचार में परिणत करने का प्रयत्त फरता 
दै बह अर्थ इस अलुवाद में है । 
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' इसके सिवा स्त्री वैश्य और -श॒द्व सरीखे 
जिन्हें अक्वरं्ञान थोड़ा ही है, जिन्हें मूल संस्कत 
में गीता सममने का समय नहीं है, न इच्छा है. 
परन्तु जिन्हें गीतारूपी सहारे फो आवश्यकता 
है, उन्हींके लिए यह अनुवाद है । शुजराती भाषा 
का मेरा ज्ञान कम द्दोनेपर भी उसके द्वारा शुजरा- 
दियों को मेरे पास जो छुछ-पूँजी दो वध दे जानेकी 
झुमे सदा भारी अभिलापा रही है। में यद्द अवश्य 
च्वाहता हूँ कि गन्दे साहित्य के प्रवाह छे फोर के 
इस समय में हिन्दू-घर्म में अद्वितीय गिने जानेवाले 
इस प्रन्य का सरल अनुवाद झुजराती जनता को 
मिले और उससे बह्‌- उस प्रवाद फा सामना फरने 
की दाक्ति प्राप्त करे । 

इस अमिलापा में दूसरे गुजराती ,अज॒वादों की 
अवहेलना नहीं है ॥ उन सबका अपना स्थान भले ही 
द्वो, पर उनके विषय सें अनुवारर्कों का आचार-रूपी 
अनुभव का दावा दो, एसा मेरे जान में नहीं है । 
इस अनुवाद के पोदे , अड़तोखछ वर्ष के आचार के 
अयत्न फा दावा है । इसलिए में यद अवश्य चाहता 
हूँ कि प्रत्येक सुज़रावो भाई और बदन सिन्दें घ्म को 
आचरण में लाने की इच्छा है, इसे पढ़ें, विचारें और 
इसमें से राक्ति प्राप्त करें | _ 
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» इस अनुवाद में मेरे साथियों की मेहनत सौजद 
है। मेरा संस्कृतज्ञान बहुत अधूरा होने फे कारण 
शब्दाथे पर मुमे पूरा विश्वास न दो सकवा था और 
केवल इतने फे लिए इस अमुवाद फो विनोवा, 
ऋका कालेलकर, महादेव देशाई और किशोरलाल 
सशरूवाला देख गये हैं ।** 
फ न > ( र्‌ ) 
ध्यव गीता के अर्थ पर आता हूँ; 
सन्‌ १८८८-८९ में जब गीता का प्रथम दशैन 
हुआ तभी मुमे ऐसा लगा कि यह ऐतिहासिक ग्रन्थ 
नहीं है, परन्‌ इसमें भोतिक युद्ध के वर्णन के बद्दाने 
प्रत्येक मनुध्य के हृदय के भीतर निरन्तर होते 
रहनेंपाले दन्द्रयुद्ध का द्वी वर्णन है । माहुपी योद्धाओं 
*फी,रचना हृदय के अन्दर होनेवाले युद्ध को रोचक 
"बनाने के लिए गढ़ी हुई कल्पना है। धमे का और 
गीता का - विशेष विचार करने « पर यह' प्राथमिक 
»सफुरणा पक्की द्ो गई । मद्दाभारत पढ़ने के बाद यह 
विचार और भी दृद हो गया | महाभारत प्रन्थ को 
मैं आधुनिक अर्थ में , इतिहास नहीं सानता। इसके: 
अबल प्रमाण आदिपव में ही हैँ । पात्तों की अमाझुषी 
“और आअविसाहपी उत्पत्ति [का घर्शन करके व्यास 
भग्रवान्‌ मे राजाअजा के इचिद्यास' को :मिटा दिया 
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'है। उसमें वाशित पात्र मूल से ऐतिहासिक सले दी । 
हों, परन्तु मद्यामारत में तो व्यास भगवान्‌ ने उनका 
“उपयोंग केवल घसम का दर्शन कराने के लिए दी 
किया दै। 
मद्दामारतकारने भौतिक युद्ध की आवश्यकता 
प्िद्ध नदीं की, उसकी निरथंकवा सिद्ध की है।' 
४ विजेता से रूदून कराया है, पश्चात्ताप कराया है 
और दु:ख के सिवा और कुछ बाकी नहीं रखा | 
' इस महाग्रन्थ में गोता शिरोमशिरूप से विरा* 
'जती है | उसका दूसरा अध्याय भौतिक युद्ध-व्यवह्दोर 
सिखाने के चदले स्थितप्रज्ञ फे लक्षण बताता है। 
“स्थितप्रज्ञ का ऐदिक युद्ध के साथ कोई सम्बन्ध नहीं 
“दोता, यद बात उसके लक्षणों से दी सुकें प्रतीच 
हुई दै । साधारण पारिवारिक रगड़ों के ओऔवचित्य- 
अनौचित्य का निर्णय करने के लिए गीतां-सरोखी | 
'युस्तक की रचना होना संभव नहीं है । 5 
* गीता के क्रष्ण सूर्विमान शुद्धसम्पूर्ण ल्लान हें. 
परन्तु काल्पनिक हैं। यहां कृष्ण नाम के अबतारी 
सुरुष का निषेघ नहीं है। केवंल सम्पूरो कृष्ण 
काल्पनिक हैं, सम्पूर्णावतार का आरोपण पीछे से 
+किया हुआ.दै। 
अवत्तार से तातये है शरीरघारी 'पुरुपविशेष॥ 
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जीवमात्र ईश्वर का अवतार है, परन्तु लौकिक मापा 
में सबको दम अवतार नहीं फद्दते । जो पुरुष अपने 
युग में सबसे श्रेष्ठ धरमंवान है उसीको भावी प्रज्ञा 
ववताररूप से पूजती है। इसमें मुझे फोई दोप नहीं 
जान पढ़ता | इसमें न-तो ईश्वर के बढ़प्पन में हो 
कमी आती है, नसत्य को दी आघात पहुँचता है। 
( “आदम खुदा नहीं; लेकिन खुदा फे नूर से आदम 
| जुदा नहीं ।” जिसमें घमे-जागृति अपने युग में सबसे 
(अधिक दवै वह विशेषावतार है। इस विचारसभेणी से 
कृष्ण रूपी सम्पूावतार आज इिन्दू-धर्म में साम्राज्य 
भोग रद्दा दै 
यह्‌ दृश्य मनुष्य की अन्तिम शुभ अभिलापा 
का सूचक है.। इश्वररूप हुए बिना मनुष्य का समा- 
धान नहीं होता, उसे शान्ति नहीं मिलती | ईश्वररूप 
होने का प्रयत्न ही सचा और एकमात्र पुरुपाथ है 
और यही आत्मदर्शन है। यद्द आत्मद्शन जैसे सब 
धर्मगन्‍्थों का विषय है वैसे ही भोता का भी है। 
पर ग़ीताकार ने इस विषय का प्रतिपादन करने के 
लिए गीता नहीं रच्ी। परन्तु आत्मार्थी को आत्म- 
( दशन का एक अद्वितीय उपाय घतलाना गीता का 
उद्देश्य है। जो चीज़ दिन्दू-घमम्रन्थों में छिट-फुट 
दिखाई देती ; दै. उसे गीता ने अनेक रूप से 


है 
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अनेक शब्दों में, पुनरुक्ति का दोष स्वोकार करके 
भो, अच्छी तरह स्थापित किया है ।, 
- बह अद्वितीय उपाय है कर्मफलत्याग। ./ 

इस मध्यविन्दु के चारों ओर गीता की सारी 
सजावट की गई है। भक्ति, ज्ञान इत्यादि उसके 
आस-पास वारामएडल। को भांति सज गये हैं । जहां 
देह है वहां कर्म तो है द्वी! उससे कोई मुक्त नहीं 
है। तथापि शरीर को प्रभु-मंदिर बनाकर उसके 
द्वारा मुक्ति प्राप्त होते हैं, यह सब घम्मों ने प्रतिपादन 
किया है । .परन्तु कर्ममात्र में कुछ दोष तो हे ही | 
मुक्ति तो निर्दोष को ही होती है । तन फर्मवन्‍्बन से 
श्थौत्त्‌ दोपस्‍्पर्श से कैसे छुटकारा हों? इसका 
जवाब गौता ने निश्चयात्मक ,शब्दों में दिया है--- 
(निष्काम फर्म से, यज्ञार्थ कमे करके, कमेफल का 
'ल्याग करके, सच कर्सों को ,कृष्णापंण करके अर्थात्त, 
सन, वचन और काया को ईश्वर में होम करके।”: 

पर निष्कांसता, कमेफलत्याग कहने-भर से ही 
नहीं दो जाती ) यद्द फेवल बुद्धि का अयोग नहीं है ) 
यह हृदयमन्थन से द्वी उत्पन्न होता है. | यह त्याग- 
शक्ति पैदा करने के लिए ज्ञान चाहिए | एक तरह 
का ज्ञान तो बहुतेरे पणिडत पाते हैं ।. वेदादि उन्हें 
कण दोते हैं। परन्तु उनमें से अधिकांश ओगदिमें लीन 
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रहते हैं | ज्वाम फा अतिरेक शुप्क पांडित्य फे रूप में 
न दो जाय, इसलिए गीवाकारने ज्ञान के साथ भक्ति 
को मिलाकर उसे प्रथम स्थान दिया है।' बिना भक्ति 
( का छान नुकुसान फरता है । इसलिए कहा है, “मक्ति 
करो, तो ज्ञान मिल द्वी जायगा”। पर भक्तितो 
'सिर की वाद्धी? है, इसलिए गरीताफार ने भक्ति फे 

लक्षण स्थितप्रज्ञ फे से बतलाये हैं । 
तात्पये यद्ध कि गीता की भक्ति वाह्याचारिता 
नहीं दै, अंपश्रद्धा नीं है। गीता में बताये उपचारों फा 
याध्चचेष्टा या क्रिया के साथ कम से फम सम्यन्ध है। 
साला, तिलक और शअ्रष्यादि साधनों का भले हरी 
भक्त उपयोग करे, पर वे भक्ति के लक्षण नहीं हैं। 
| जो किसी का इप नहीं करता, जो करुणा फा भण्डार 
है, ममतारदित है, जो निरहंकार दै, जिसे सुख-दुःख, 
शीत-उष्ण सम्नान हैं, जो क्षमाशील है, जो सदा 
संतोषी है, जिसके निश्चय कभी बदलते नहीं, जिसने 
मन और बुद्धि ईश्वर को अपेण कर दी है, जिससे 
लोग उ्देग नहीं पाते, जो लोगों का भय नहीं 
रखता, दृप-शोक, भयादि से मुक्त है, जो पतित्न 
है, जो फायेदक्ष होने पर भी तदस्थ है, जो शुभाशुभ 
का त्याग फरनेवाज्ञा है, जो शन्रु-मिनत्न पर समभाष 
** इखनेवाला है, जिसे मान-अपमान समान है, जिसे 


[६३ 
स्तुति से ख़ुशी और निन्‍्दा से ग्लानि नहीं होती, जो 
औनघारी दै, जिसे एयांतप्रिय है, स्थिरवुद्धि है; बह 
अक्त है। यह भक्ति आसक्त स्री-पुरुषों के भोवर स॑भवत्र 
“नहीं है । 


इस तरद दम देखते हैं. कि ज्ञान प्राप्त करना, 

भक्त द्ोना दी आत्मदशन दै। आत्म-दर्शन उससे 
पमिन्न वस्तु नहीं है । जैसे एक रुपया देकर ज़हर भी 
खरीदा जा सकता है और अम्तरत'मी लाया जा सकता 
है, वेसे ही यह नहीं हो सकता कि कि ज्ञान या भक्ति 
से घन्धन भी प्राप्त किया जा सके और -मोक्ष, .भी । 
हा तो साथन और साथ्य बिलकुल एक नहीं तो 
लगभग एक द्वी चस्तु . हैं, साधन की . पराकाष्टा , ही 
मोक्ष है । और गीता के मोक्त का अर्थ है परम शान्ति। 


,.. किन्तु इस तरद के ज्ञान और भक्ति को कर्मफल- 
स्याग की कसौटों पर चढ़ना ठदरा। लौकिक करपना 
>में झुप्छ परिडित भी ज्ञानी माना जाता. है। उसे फोई 
काम करने को नहीं द्ोता | ध्वाय से लोटा तक उठाना 
'भी उसके लिए कर्मबन्वन है| यज्ञशुन्य जहाँ छानी 
पगिना जाय बह्दों लोटा उठाने जैसी तुच्छ लौकिक 
किया को स्थान ही कैसे मिल सकता है ९ 


लौकिक कच्पना में मक्त से मचलब है. बाद्य- 
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चारी >< माला लेकर जप करने वाला | सेवा-कर्म करते 
भी उप्तकी माला में विक्तेप पड़ता है। इसलिए वह 
खाने-पीने आदि भोग भोगने के समय हद्वी माला को 
हाथ से छोड़ता हैं । चक्की चलाने या रोगी की सेवा- 
झुश्रपा करने फे लिए फभी नहीं छोड़ता | 

इन दोनों वर्गों को गीता ने साफ कह दिया है--- 
०कमे बिना छिसो ने सिद्धि नहीं पाई 
जनकादि भी कमे-द्वारा द्वी ज्ञानी हुए ये । यदि मैं 
_भो आलस्यरद्वित होकर कर्म न फरता रहूँ।तो इन' 
लोकों का नाश द्वो जाय !” तो फिर लोगों के लिए 
तो पूछना द्वी कया ९ 

परन्तु एक ओर से कर्ममात्र बंधनरूप हैं, यह 
निर्विवाद है । दूसरी ओर से देही इच्छा-अनिच्छा से 
भी कम करता रहता दै। शारीरिक या मानसिक 
सभी चेष्टाएँ कर्म हैं ॥ तव कम करते हुए भी भलुष्य 
बन्धममुक्त कैसे रहे ९ जद्ाँतक मुके मालूम है, इस 
पहेली को जिस तरद्द गीता ने दल किया है उस तरह 
दूसरे किसी भी धर्म्रन्थ ने नहीं किया है। गीता 
का कहना है कि “कलासक्ति छोड़ो और कम कये,” 
“आशारद्दित होकर कर्म फरो”, “निष्काम दोऋर 





" जो वाह्माचार में लीच रदता है और शुद्ध भाव से 
*मानता है कि यद्दी भक्ति है । 


त्श्र्ह्] 


कस करो ॥” यह गीता की वह ध्वनि है जो- झुलाई 
'नहीं जा खकती -। जो कर्म छोड़ता है वह गिर्रता है | 
- कर्म करते.हुए भी जो उसका फल छोड़ता है बह 
' बढ़ता है ॥ (कर 
शँ फलत्याग का कोई यह अर्थन फरेकि 
त्यागी को फल मिलता नहीं । गीता में ऐसे अये को 
'कहीं स्थान नहीं: है ॥ फलत्याग से मतलब है 
,फल के सम्बन्ध में आसक्ति का अभाव | वास्तव में 
“फलत्याभी को दृज्ारगुना फल मिलता दै। गीता के 
फल्षत्याग में तो अपरिमित श्रद्धा की परीक्षा है। जो' 
मनुष्य परिणास की बात सोचत्ता रहता है घह घहुत 
बार कर्स--कतेव्य--अरष्ट हो जाता है । वद अधोरः 
'हो जाता दै, इससे वह कोष के घश दो जावा है. 
आर फिर पह न करने योग्य करने लग जाता है; 
एक कर्म से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में अध्ृत्त 
“दीता जाता है । परिणाम की चिन्ता करनेवाले की 
स्थिति विषयान्ध की सी दो जाती है और अन्त में 
वह विषयी की भांति सारासार का, भीतिअनीत छा 
विवेक छोड़ देता है और फल प्राप्त करने के लिए मन* 
माने साधनों से काम लेता है और घसे घर्मे मानता है। ; 
फला सक्ति के ऐसे कटु परिणाम में से गीता- 
कार ने अनासक्ति अर्थात्‌ क्म-फल-त्याग का सिद्धान्त 
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निकाला और उसे संसार फे सामने अत्यन्त आकर्षक 
. भाषा में रपखा दै। साधास्णवः तो यद्द माना जाता दे 
नके घर्म भौर अये विसेधी वस्तु हैं, “व्यापार आदि - 
लौकिक व्यापद्दार में ध्म का पाज्ञन नहीं हो सकता, 
चर्म फो जगह नहीं हो सकती, धर्म फा उपयोग फेवल 
ओक्ष के लिए किया जा सकता है । धर्म की जगद घम 
शोभा देता है और अथे फी जगह अर्थ ।” मेरो 
समझे में गीताकारने इस भ्रम को दूर किया 
है। उसने मोक्ष और व्यवद्वार के बीच में ऐसा भेद्‌ 
“नहीं रखा । धल्कि घभे फो व्यवद्दार में परिणत 
“किया है ।/जो व्यवद्वार में न लाया जा सके बह धर्म 
“यर्म नहों है, यह सूचना मेरी समम से गीता में 
विद्यमान है। अथौत्‌ गीता फे मतानुसार जो कर्म 
ऐसे हैं कि आसक्ति के बिना दो दी न सकें वे सभी 
ध्याज्य हे। ऐसा सुवेणे-नियम मलुध्य को अनेक घ्म- 
संकर्टों से बचाता दै।'इस मत के अनुसार खून, मूठ 
व्यभिचार आदि कर्म अपने आप त्याज्य हो जाते हैं। 
मानवजीवन सरल वन जाता है और सरलता में से 
“शान्ति उत्पन्न होती है । फलत्याग का यह अर्थ भी 
नहीं है कि परिणाम के सम्पन्ध में लापरवादी रहे । 
“परिण्याम और साधन का विचार और उसका ज्ञान 
“अत्यावश्यफ है, इतना होने के बाद जो मनुष्य परि- 
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शाम की इच्छा किये ब्रिना साथन में तन्‍्मय रहता हैं 
वह फल-त्यागी है । . 

(४ इस विचार-त्रेणी का अनुसरण करते हुए शुमेः 
ऐसा जान पड़ा हैं कि गीता को शिक्षा को कार्य मेंः 
परिणत करने वाले को अपने आप सत्य और अहिं 
सा का पालन करना पड़ता है। फलासक्ति बिना न 
तो मनुष्य को असत्य बोलने का लालच होता है, 
दिंसा करने का । चाहे जिस हिंसा या असत्य के 
कार्य को जिया जाय, यह साछम दोगा कि उसके 
पीछे परिणाम को इच्छा रद्ददी ही है । परन्तु अहिंसा 
का प्रतिपादन गीता का विषय -नहीं' है | गीता-काल*ः 
के पहले भी अहिंसा परम धर्मेरूप मानी जाती थी ।' 
गोता को तो अनासक्ति के छिद्धान्त “का श्रविपादर्न 
करना था। दूसरे अध्याय में द्वी यद् बात स्पष्ट हो 
जाती हैं! 

परन्तु यदि गीता को .अदिंसा सान्‍्य थी अंथवाः 
अनासक्ति में अद्दिंसा अपने झाप दी भा जाती हैः 
सो' गोताकारने भौतिक युद्ध को उदाहरण के रूप मेंः 
भी क्‍यों लिया १ गींता-युग में अदिंसा घम मानी जाने 
र भी भौतिक युद्ध एक बहुत साधारण बस्तुदोने फे 
कारण गीताकार को ऐसे युद्ध का उदाहरण लेते हुए. | 
संकोच नहीं हुआ और न दो सकता था । गः 
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परन्तु फल्त्याग के महत्त्व का अन्दाजा करते 
कुए गोताकार के मन में क्‍या विचार थे, उसने अहिं- 
सा को मर्यादा कहाँ निश्चित की थी; इस पर हमें, 
विचार करने फी आवश्यकता नहीं रहती। कवि 
“महत्त्व के सिद्धान्त संसार फे सम्मुत्न उपस्थित करता 
है, इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि वह सदा अपने 
उपस्थित किये हुए सिद्धान्तों का मद्दत्त्य पूर्णरूप से 
जानता है या जान#र सब का सब भाषा में उपस्थित 
-कर सकता दै। इसमें काव्य और कवि>की मद्दिमा 
है । कवि के अर्थ का अन्त ही नहीं दै। जेसे मद्॒ष्य 
का, यैसे ही महाजाक्यों-फे अथे का भी विकास होता 
*ही रहता है। भाषाओं के इतिद्वास की जाँच कीजिए 
न्‍तो माकृम होगा कि अनेक गहान्‌ शब्दों फे अर्थ 
नित्य नये द्ोते रहे हैं । यद्दी घाव गीता के अथे फे 
सम्बन्ध में भो है। गीताकार ने स्वयं महान रूढ़ 
-शब्दों के अथे का विघ्तार किया है । यह बात गीता 
को ऊपर-ही-ऊपर देखने से.भो माछूम हो जाती है । 
-गीतायुग के पहले कदाचित यज्ञ में पशु-दिंसा मान्य रदी 
“हो, परगीता के यज्ञ में उनकी कहीं गन्ध तक नहीं है ॥ 
'उसमें तो जप-यज्ञ यज्ञों का राजा है। तीसरा अध्याय 
/यर्तलाता है कि यज्ञ का अधे है मुख्यतः परोपकारार्थ 
ज्ारीर का उपयोग । तीसरे और चौथे अध्याय को 
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मिलाकर और व्याख्यायें निकाली जा सकदी एँ, पर 
'परशुर्दिता नहीं निकाली जा सकती । षही वात गीवा 
के संन्यास के अर्थ के सम्बन्ध में भी है. ! कर्म-मात्र 
ऋ त्याग गोता फे संन्यास को भाता दी नहीं । गीता 
का संन्‍्यासी अति-कर्मी होने पर भो अति-अन्कर्मी 
है । इस तरह गीताऋार ने महान शब्दों का व्यापक 
अर्थ करता हमें सिखाया है। सीताकार की भापा फे 
अत्तरों से यह बात भले ही निकलती हो कि संपूरण 
फर्मफल-त्यागी छरा मौतिक-युद्ध द्वो सकता हे, 'पर्रतु 
गीता की शिक्षा को पूर्णूप से अमल में लाने का 
-४० बंप त्तक सतत प्रयत्न करने पर, तो नम्नता- 
चूजक ऐसा जान पड़ा है कि सत्य और अहिंसा का 
'पूररूप से पालन किये विना सम्पूर्ण कर्मफंल त्याग 
अलुष्य फे लिए असम्भघ है | 

: गीता सूत्र-मन्थ नहीं है। गोता एक मद्दान धर्म- 
काज्य है । उम्तमें जिदना गदरे उतरिए उत्तना दी 
उसमें से नये और सुन्दर अर्थ लीजिए | गीता जन- 
ससाज के लिए है, उसमें एक ही बात अनेफ अ्रकार 
से कद दी गई है । इसलिए गीता के महाशब्दों फा 
अथ-युग-युग में चदललता और विस्ठ॒व होता रहेगा। 
गीता का मूल सन्त्र फभी नहीं चदल सकता। व 
अन्त्र जिस सीदि से सिद्ध किया जा सके उस रीति 
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से निज्ञाछु चाहे जो अथे कर सकता है। » 
यीता विधिनिषेध बवलानेबाली भी नहीं है + 
एऊ के लिए जो विद्वित द्ोता है बद्दी दूसरे के लिए. 
निपिद्ध हो सकता है। एक काल या एक देश में जो 
विहिव द्वोता है बह दूसरे काल में, दूसरे देश में 
निपिद्ध हो सकता दै | निषिद्ध फेवल फलासक्ति है, 
विदित है अनासक्ति । 
गीता में ज्ञान की महिमा सुरक्षित है । तथापि- 
गोता बुद्धिंगम्य नहीं है | वह हृदयगम्य है. इसलिए बह 
अश्रद्धालु फे लिए नहीं है | गोताकार मे दी कहा है--- 
“जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो 
सुनना नहीं चाद्ृता भौर जो मेरा द्वेष करता है, उससे 
यह (ज्ञान ) तू कभी न कहना १८०६७ 
* ' #परन्तु यद्द परम गुद्य क्षान जो मेरे भक्तों को 
देगा वह मेरी परम-भक्ति फरने के कारण निःसन्देह 
मुझे ही पावेगा ।? # १्८-द्ट 
' “औरजो मनुष्य हेषरद्दित दो कर श्रद्धाप्वंक केवल 
नेगा वह भी मुक्त होकर पुए्यवान जहाँ वसते हैं 
उत्त शुभलोक को पावेगा 7? १८-७९ 
बीसानी (हिमालय ) ४ 
४ 2 सोमबॉर * | मोहनदास करमचन्द गांधी 
आप झणा ३ , १६८६ ५09 कक: 
"कण रघूइ-र६ + , | 5४ न नम 


अनासक्तियोग 
ओर 
गीताबोघ 


६8्व 
6 े 
अजुनावपादयाग 
[ मैगलखमात 
[ शीत सदा्सारत का एछ नन्दए्सा विस्ाण है ( सहए- 
आर ऐतिद्ासिक ग्रन्य माना जाता है। पर इसारे विचार में, 
भद्दाभारत और रामायण ऐतिहासिक अन्य नहीं, यह्कि घर्म- 
अन्य हैँ । भयवां यदि इन्हें इतिद्ास कहें, मो चद मार्माका, 
इतिहास है। और, यह हज़ारों वर्ष पूर्व क्या हुआ था, 
उसका बर्णन नहीं, वढिझरि भाज अध्येक मनुष्य-देह में क्या चल 
बह्दा है, उसका चित्रण है। सहामारत और रामायण दोनों 
में देव भौर असुर की, राम और रावण की प्रतिदिन 
शोनेबाडी छड़ाई का वर्णन है । इस चर्णन में गीता कृष्ण और * 
अजञुन के थीच का संवाद दै। इस संवाद का वर्णन सझयप 
अआम्धे एतराष्ट्र से करते दँ॥ गोता भर्थाद गाई हुई्डे। इसमें 
झऋपनिपद्‌ अधष्याइएर है। अतएुव सम्पूर्ण लथ गाया हुआ 
जयनिपद्‌ छुआ। उपनिषद्‌ शर्थात्‌ ज्ञान या बोध; इसलिए 
सीता! का क्षय श्रीकृष्ण का लखन को दिया इजा मो डुजा घोष हुआ; 
इमें यह समझ कर गता पढ़नी चाढदिए कि धतारी दे में 
अन्तर्यामी करीकृष्ण-भगवान्‌-लाज विराजते हैं। भौर, जप 
सज्जन के समान जिज्ञासु धन,कर घर्म-संकद में लन्तयामी 
“मगवाज को पूछते हैं, ठनकी शरण जाते हैं, तव वह इसमें दारण 
बडे 
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देने को तैयार ही रहते हैं। हम सोये हुए हैं। अन्तर्यामी 
तो हमेशा जागता है। चह इस बात की बाट जोद रहा है, 
कि हमें जिज्ञासा पदा हो | पर हमें तो सवाल पूछने नहीं 
शाते। सवाल पूछने को मन भी नहीं होता। इसीलिए गीता- 
जैसी पुस्तक का निश्यप्रति ध्यान घरते हैं, उसका मनत 
बरते-करते अपने में धर्म-मिज्ञासा पेदा करना चाहते हैं, 
सवाल पूछना सीखना चाहते हैं। और जब-जब सह्ूद में 
चढ्ते हैं तबन्तव सद्ठट टालने के छिए दम गीता माता के 
*ास दौड़ जाते हैं और उससे आसन पाते हैं। हमें गीता ह 
को इस दृष्टि से पद्ना है। हमारे लिए वह सदगुरुरूप 
है, मातारूप है, और इमें विश्वास रखना चादिए कि उसकी 
गोद में सिर रखने से हम सही-सद्यमत रहेंगे। गीता के 
> द्वारा हम अपनी तमास धार्मिक उछ्सने सुर्यायेंगे । इस 
“विधि से जो रोज़ गीता का सनन करेया, उसे उसमें से नित्त- 
“नया आनन्द मिलेगा--नये अर्थ प्राप्त डोते रहेंगे । ऐसी एक 
भी घार्मिक समस्या नहीं, जिसे गोता इक न कर सके। 
इमारी ओोछी ( कम ) भ्रद्धा के कारण हमें गीता पढ़ना और 
समझना रुचिरुर न हो, यह मिद्न यात है। पर हमारी धद्ा 
रोज़ यदती जाय, हम सावधान बने रहें, इसीलिए तो हम 
गीता का पोरायण करते हैं। इस प्रकार गीता का भनन करते 
ड॒ए थो कुछ भर्थ झुप्ते उसमें से प्राप्त हुआ है, भौर अब तक 
मिलता भा रहा है, उसका सारांश आाभ्रमवासियों के लिए 
नीचे देता हूँ । ] 
) जय पांडवन्‍कौरव अपनी सेवा छेकर छाई के मैदान में: 
५्छ 


न - [ भोक्षसंन्धापयोग 


च्य खदे हुए, तव कौरवों का गाजा हुयोघन द्ोगाचार्य ले 
दौनों दरों के स्ुप्य योदाओं का वर्णन करता है । छदाई 
जी सैयाएी पूरी इोते दी दोनों के दाद्ट कजते हैं भौर श्रीकृष्ण 
सगवान्‌ , जो अर्जुन का रथ हॉकने वाले हैं, भजन के रथ को 
दीनों सेनाओों के दीच छाठे हैं | यद्ट देखकर ऊूज्जुन घबराता 
_, और श्रीकृष्ण से कहता है --“मैं इनसे कैसे छट्ँ १ दूसरों 
के साथ छद्ना होता, तो में अभी छड् छेता, पर ये तो स्वजन 
ह मेरे दी हैं । कौरव कौन, कौर परेंडघ कौन ? सत्र चचा- 
जाद भाई ! हम एक साथ बढ़े हुए। थोण अऊेछे फोरवों के 
आचार्य थोड़े ही हैं ? हमें भी उन्‍होंने सारी विद्या सिल्लाई है । 
भीष्म तो हम सब के गुरुजनों क्े--पुरुखाओों के घुरुखा-- 
'पितामह हैं । उनसे छड़ाई कैसी ? यद्द सत्य है कि कौरन 
अआत्याचारी हैं, उन्दोंनि बडुतेरे दुष्ट कमें किये दैं। अन्याय सिथि, 
हैं। पाण्दयों की ज़मीन छोन ली है। भौर, द्वीपदी के समान 
अषहायसती का क्पमान किया है। थद्द सब उनका दोप आअब- 

अइय है, पर उन्हें मार कर मैं कदाँ जाऊँ ? थे तो मद्ध हैं, 
झेँ उनके समान पर्यों बने ? झुछ्ते तो कुछ छात है, 
सारासार फा विवेक है। इसलिए मुस्ते जानना चाहिए 

कि सर्मो--रिश्तेदारों-के साथ छटने में पाप है । भले 

ये पाण्डयों का दिस्सा हृड़प कर बैठे दों, मछे वे ४वमें मार 
डालूँ। पर दम उन पर द्वाय कैसे उठायें ? द्वे.कृष्ण ! मैं तो 
डुन सब सम्बन्धियों से नहीं लड्ूेंगा ।” इतना कट्ट वेदोश 

कोइर भर्जुन अपने रथ में गिर पढ़ा । 
 'हसे प्रकार यद्द अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय 
नै 
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का नाम 'अज्ैन-विपाद-योग' है। विषाद कर्थात्‌ दुःख । जैसा 
दुःख शजुन को हुआ, वैसा इम सदको होना चाहिए। 
बिना घधम्म-घेदना गौर घमम-जिज्ञाप्ता के ज्ञान मिलता नहीं! 
जिसके मन में अच्छा बया, और घुरा क्या, यह जानने की 
इच्छा तक नहीं होती, उसके भागे घर्म-वातों क्या! कुरक्षेत्र 
की लड्ठाई निमित्तमात्र है । भधवा सच्चा कुरुक्षेत्र तो हमारा 
शरीर है। बद्द कुरुक्षेत्र भी है और घम-ध्ेश भी । यदि दम 
उसे इंश्वर का निवाप्त-स्थान मानें और यनायें, तो यह 
घर्मक्षेत्र है । उस क्षेत्र में भ्रतिदिन इमारे सम्मुख कोई-न- 
कोई छट्दाई होती है। और, ऐसी जषिक्नैश छटड्ठाई का 
मूछ “यह मेरा» और 'वद्द तेरा» की भावना है। स्वजन 
परनन के भेद से ही ऐसी छड़ाई होती है। इसी कारण 
भावान्‌, भरऊँद को कहने बाले दें. कि अधर्मंमात्र का मूछ 
पागनद्वेपश है। "मेरा! साना कि 'रागः उत्पन्न हुआ, 

दूसरे का? माना ऊक्लि उसमें 'द्विप? उत्पन्न हुला। चैर-भाव 
जन्‍्मा। इसलिए 'मेरे तेरे! का भेद भूछने योग्य दै। 
*रागददेप' छोड़ने योग्य है । गीता और सारे धर्म-प्रन्य इसीः 
थात को घुझार-पुझार कर कद्ते हैं। यह कद्दना एक बात है, 
इसके भनुसार करना दूसरी बात । ग्रीता हमें इसके अज्नु- 
सार करना भी सिखातो है| यह कैसे, सो समझने कप 
इम प्रयान करेंगे ॥ ] 


' यरवड मन्दिर ११---११, ३० 


च् 


[68 ॥ 

'िशासा बिना ज्ञान नहीं द्वोता ! दुःख वेना सुख नदं। 
होता | घर्मंसंकर--द्वदय-मन्यन-सब जिज्ञासुओं को एक बार | 
होता ही है। * 

- भततरष्ट्‌ उदाच 7 हे 
धमछेत्रे  कुरुचेत्रे समबेता युथुत्सवाः | 
सामका। पाण्डवाश्व किसकुवेत संजय ॥९१॥ 
घृतराष्द्र बोले-- 
/' £ हे संजय | मुझे घतलाओ कि धर्मत्षेत्ररुपी 
मुरक्षेत्र में युद्ध करने की -इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे 
ओर पाण्ड के पुत्रों ने क्या किया ९ 

टिप्पणी-- यद शरीरस्पी छोत्र धर्मक्षेत्र है, क्योंकि यह मोक्ष 
का द्वार हो सकता द पाप से इसकी उत्पत्ति द औरए थदद पाप का 
ही भाजन द्वोकर रहता है, इसलिए यद कुरुक्षेत्र दे । 

,.. कौरव अर्थात आझ्री - इत्तियाँ और “पाणइुपुत्र अर्थात्‌ देवी 
बृद्ियाँ। प्रत्येक शरीर में भली और धुरी इत्तियों में युद्ध चलता दी 
रहता है, यद कौन नदीं भनुभव करता १ 

संजय उबाच 


इष्ट्या तु पाण्डवानीके व्यूठ दुयोधिनस्तदा ॥ 
 आाचार्यप्रुपसंगम्य राजा वचनमन्रवीत्‌ ॥ शा 
बढ 


न 
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सेजय ले कहा-- 

उस समय पांण्डवों की सेना सजी देखकर 
शाजा दुर्योधन आचाये द्रोण के पास जाकर बोले, २ 
पश्यैतां पाण्डपुत्नाणामाचाये मह॒ती चमूम्‌ । 
व्यूढां ह्रुपदपुत्रण तव शिष्येण धघामता ॥३॥ 

है आचाये ! अपने युद्धिमान्‌ शिष्य द्वुपदपुत्र 
भरृष्टयुग्न-द्वारा सजाई हुई पाएडवों की इस बड़ी सेना 
अन्न शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा शुधि । 
युयुधानो विराट्यथ ट्ृपदथ महारथा।॥शा 

यहाँ भीम और अजुन जैसे लड़ने में श्रदीर 


धनुधंर, युयुधान ( सात्यकी ), विराट और महद्दारथी 
दुपदगज, ४ 


घएकेतुश्चकितानः काशिराजश वीय्यबान । 
पुरुनित्कुन्तिभोजथ शैब्यश्य॒नरपुज्धवः ॥५॥ 


भ्रष्ट केतु, चेकितान, शरवीर काशिसाज, पुरुजित्‌, 
झुन्तिभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शौन्य, ५ 


सुधामन्युथ्॒ विक्रान्त -उत्तमौजाथ वीयवान्‌ । 
| मच 
(सौँमद्रो द्रोपदेयाश सर्व. एवं महार॒था। ॥६॥ 


नप 


[ मोक्षसन्यासयोग 


इसी प्रकार पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्त- 
मजा, सुभद्वापुत ( अभिमन्यु ) और द्रीपदी के 
पुत्र, ये सभी महारथी हैं । क 
अस्माक तु विशिष्टा ये तान्नियोध द्विजोचम ॥ 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञाथ तान्ब्रवीमि ते ॥जा 
,. हे हिजश्रे८ ! अप हमारी ओर फे जो सुख्य 
मायक हैं, उन्‍हें श्राप जान लीजिए । अपनी सेना 
के नायको के नाम मैं आपके ध्यान में लाने फ्रे लिए 
चतलाता हूँ । ७ 


भवान्मीष्सश्च कर्णेश्च कृपश्च समि्तिजय! । 

अश्वत्यामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तवैव च ॥८॥ 
एक तो आप, भीष्म, कण्ये, द्ध में जयो 

ऋपाचाये, अ्रश्चत्थामा, विझुण और सोमदत्त फे पुत्र 


मूरिञश्र॒वा ८ 


अन्ये च बहवः शुरा मदर्थे त्यक्तजीविता! 
, नानाशस्रप्रहरणाः सर्वे झद्धाविशारदाः ॥8॥ 


तथा दूसरे बहुत्तेरे सलानाप्रकार के शर्सों से युद्ध 

फरनेशले शुरबीर हैं, जो मेरे लिए आर देनेवाने है 

ये सब युद्ध में कुशल हैं । ढ्‌ 
ह 


पु 


अनासक्तियोग + गीताबोध ] है 
अपयोहं तदस्मा्क वल॑ भीष्मामिरचितम्‌ 
पर्यापं खिदमेतेपां बल॑ भीसामिरछ्षितस्‌ ॥१०॥ 
सीष्म-द्वारा रक्षित हमारी सेना का वल अपूर्ण 
है, पर भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना पूर्ण है। १० 
अयनेपु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता। । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्‍्तः से एवं हि ॥१ १॥ 
इसलिए आप सब अपने-अपने स्थान से, सभी 
मार्गों से, भीष्मपितामह की अच्छी तरद रफ्ा करें ॥ 
( इस प्रकार दुर्योधन ने कहा ) १९ 
तस्य' संजनयन्हप कुरुइद्ध: पितामहः । 
सिंहनाद विनधोच्चः शहं दष्मो प्रतापवान्‌ ॥ १ २ 
पत्र उसे 'आनन्दित करते हुए कुरुदुद्ध प्रतापी 
पितामद् ने उच्चस्वर से सिंहनाद करके शंख 
बजाया । श्९्‌ 
व॒तः शब्लारच भेयेश्व पणवानकमोमुखा। । 
'सहसेवाम्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुली इमवत्‌ ॥१शा 
फिर तो शंख, नगारे, ढोल, शसदंग और 


रणभेरियाँ एक साथ दी यज उठों | यह जाद 
भयंकर था । ५ रद 


१० 


है [ मोक्षसंन्यासयोग 
ततः अलेहयेयुक्ते महति स्यन्दने स्थिती । 
माधव: पारडवश्चैव दिव्यो शहा प्रदध्मेतु।॥ २ ४॥ 
इतने में सफेद घोड़ों के बढ़े रथ पर बैठे हुए 
श्रीकृष्ठ और अर्जुन ने दिव्य शंख चजाये 4. १७ 
पाश्जन्य हर्पीकेशों देवद॑ धनजय; 
पॉण्ड दध्मों महाशह् भीमकर्मा इकोदरः। ॥१५॥ 


श्रीकृष्ण ने पांचजन्य शंख वजाया। घनंजय 
अजुन ने देवदत्त शंख घजाया। भर्यंकर कर्मवाले 
भीमने पौण्ड़ नामक मदाशंख बजाया।  शछू 


अनन्ताविजय राजा झुन्तीपुत्नो युधिषप्टि! । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोपमणिपुष्पका ॥₹ 4॥ 
: छुन्वीपुत्र राजा युधिष्टिर ने अनन्वविजय नामक 
शंख बजाया और नकुलु ने सुघोष उथा सदददेव ने, 
सणिपुष्पक नामक राख बजाया । १६ 
काश्यश्च परमेष्वास+ शिखणडी च महारथ) । 
घृष्टझुम्नो विराटश्च सात्याकेश्चा पराजित) ॥ ७॥ 


« बड़े घनुपवाले कांशिराज, महास्थी शिखंडी, 
ध्ष्टयुम्न, पिराद्राज, अजेय सात्यकी, १७ 
श्र 


4 
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दुपदो द्रौपदयाश्य सर्वशः एथिवीपते । 
सोभद्रश्च महावाहुःशह्ठान्दध्युःएथक्पृथकू 8 ८।। 
डुपदराज, द्रीपदी के पुत्र, सुभद्रापुत्त भद्दावाहु 
अभिमन्यु, इन सबने, द्वे राजन ! अपने-अपने शंख 
चजाये । १८ 
स घोपो, धातराष्ट्राण्यां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
' नमश्च प्थियीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥१६॥ 
' पृथ्वी एवं आकाश को रुँजा देनेवाले उस भय॑- 
फऋर नाद ने कौरवों फे हृदय विदोण कर डाले | १९ 
अथ ज्यवास्थितान्दप्ट्वा घा्तेराष्ट्रानु कापे्वजः 
प्रवच्ते शखस्र्सपात धनुरुचम्य पाएडब३ ॥२०॥ 
हपीकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपतें । 
अजेन उवाय 
सेनयोरुभयोमेध्ये रथ स्थापय मेडच्युत ॥२१॥ 
हे राजन ! जिस अज़ुन की ध्यजा से हलुमानजी 
हैं, उसने कौरवों को सजे देखकर, हथियार चलाने की 
तैयारी के समय अपना धल्ुुप चद्ाकर हपीकेश से 
ये वचन कहे; अजुन बोले “दे अच्युत | मेरा रथ 
दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो;, -। २८-२९ 
श्३ 


! ([ मोक्ष संन्‍्यासयोग 


*यावदेतांन्निरीक्षेषद॑योद्धुकामानवास्थितान । 
केंसया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यम ॥२२॥ 
* जिससे युद्ध की कामना से खड़े हुए लोगों को 
में देखेँ और जानूँ कि.इस रणसंग्राम में मुझे किनके 
खाथ लड़ना है. "श्र 
योत्स्यमानानवेक्तेड'हं य एंतेडत्र समागता। । 
धातराष्ट्रस्य दुजुद्धेयुद्धे प्रियाचिकीपव) ॥२३॥ 
, बुद्ध में दु्बुद्धि दुर्योधन का द्विव करने को इच्छा- 
बाले जो योद्धा इबट्ठे, हुए हैं, उन्हें में देखेँ तो 
,सद्दी ।? सपा -..र३ 
सेजय उवाचर * 
एवमुक्तो: हपीकेशों - गुडाकेशन “भारत । 
सेनयोरुभयोम॑ष्ये स्थापायेत्वा रथोचमगर्‌ ॥२४॥ 

“ भीष्पद्रोशपप्नु्खंतः सर्वेपां च महीजषिताम्‌ । 
उवाच पार्थ पर्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥२५ 
संजय ने कहा-- 


है राजन ! जब अजुन ने श्रोकृष्ण से यद्द कद्दा, चच 

उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में समस्त राजाओं फरे 

और भीष्मद्रोश के सम्मुख -उत्तम रथ खड्ढा करके. 
4 


5 
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ऋद्दा--'हे पार्थ ! इन इकट्ठें हुए कौसों फो 
देख । २४-२५ 
तन्नापश्यर्स्थितान्पाथः पितृतथ पिवामद्ान्‌ । 
आचार्यान्मातुलान्श्वृन्पुत्रानपीत्ान्सर्स स्तथा २६ 
- अशुरान्युहृदर चेव सेनयोरुभयीरपि । 
तान्समीक्षय स कौन्तेयः सवान्यन्धूनवस्थितान्‌ २७ 
कृपया परयाविेे विपीदज्निदमब्वीत्‌ । 
पहाँ, दोनों सेनाश्रों में, विद्यमान बड़े बूढ़े, पितामद, 
“आचाये, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मिन्न, सलुर और 
. स्नेदियों को अजुन ने देखा । इन सब वान्धवों को यों 
खड़ा देख कर खेद उत्पन्न होने फे कारण दीन बने हुए 
कुन्तीपुत्न इस प्रकार घोले । र६-२७-र८ 
अजजुन उवाच 
इष्यूवेम स्वजन कृष्ण युमृत्सु समुपस्थितम्‌ ॥२८॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मु्ख च परिशुष्यति । 
वेषथुश्च शरीरे मे रोमहपेश्च जायते ॥२६॥ 
अज्छैन बोले 
हे ऋष्ण ! युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठे हुए 
इन स्वजन-स्नेदियों को देखकर मेरे गात्र शिथिल दो 
पे श्ड 


[ भर्जुनविषादयोय 

इससे हे माधव ! यह उचित नहीं हैं कि अपने 
दी वॉधव धघृवराष्ट्र के पुत्रों को हम मारें। स्जजन 
को द्वी मारकर दम कैसे सुखी हो सकते हैं १ ३७ 
यधथप्येते . न पर्यन्ति लोमोपइतचेतस; । 
कुलच्षयकृत दोप॑ मित्रद्ोदहे च पावकम्‌ ॥३८॥ 
कर्थ न ज्ञेयमस्मामिः पायादस्मान्निवार्तितुम्‌ । 
कुलच्यकुत॑ दोप॑ ग्रपश्यक्धिर्जनादन ॥३६॥ 

लोभ से जिनके चित्त मलिन द्वो गये हैं, वे 
कुलनाश से द्वोनेव्राले दोष और मित्रद्रोह करे पाप को 
भले ही न समर सकें, परन्तु हे जनादन ! कुलनाश 
से दोनेवाले दोष को समम्धनेवाले हम लोग इस पाप 
से बचना क्यों नजा ९ | इ८न३९ 
कुलच्षये प्रयश्यन्ति कुलधर्माः सनावना। । 
घर्में नटे कुल कुत्लमघर्मो5मिभवत्युव ॥४०॥॥ 

कुल्न के नाश से सनावन छुन्वर्मों का नाश 
होता दै और थर्म का नाश द्ोने से अघमे समूचे 
कुल को छुआ देवा दे । .. ४० 
अघमामिभवात्कृप्ण ग्रदुष्यन्दि छलालिया! । 

8७०. ६ (० 
ख़ीपु दुश्सु वाष्यय जायते वणसेकरः ॥94९॥ 

$ 2 


थ््द 
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आचायो: पितरः पुत्रास्तथेव च पिवामहाः । 
मातुला/धशुरा/पोतरा।श्याला/सम्बन्धिन तथा ई४ 
जिनके लिए राज्य, सोग और छुलख की इसने 
चाह को, वेही आचाये, काका, पुत्र, पितामद, 
सामा, सठुर, पौत्र, साले और अन्यान्य खज़न 
जीवन और घन को आशा छोड़कर युद्ध फे लिए 
खड़े हैं । ३३-३४ 
एतान्न हम्तुमिच्छामि झतो5पि मधुद्ददन । 
अपि त्रेलोक्पराज्यस्य देतो: कि नु मद्दीकृत ॥३५॥ 
यह लोग मुझे; मार ढालें अथवा मुझे! तीनों 
लोक का राज्य मिले, तो भी दे मधुसूदन ! में इन्हें 
सारना नदों चाहवा । तो फिर जमोन के एक टुकड़े 
के लिए इन्हें. कैसे मारूँ ९ ३०५ 
निदवत्य धातेराष्ट्रुन्नः का प्रीति: स्पाजनादन । 
« पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैदानाववायिनः. ॥रेव॥ 
हे जनादेन ! धृवरा्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे 
कया आनन्द दोगा १ इन आतदायियों को भी 
मारने में हमें पाप द्वी लगेगा । ३६ 
तस्मान्नाहा व हन्तुं घार्तराष्ट्रान्सवान्धवान्‌ । 
स्वजन दि कंर्थ हत्वा साखिनः स्थाम माधव ॥३७॥। 
श्द 


[ असुनविपादयोग 
इससे दे माघव ! यह उचित नहीं हैं कि अपने 
दी बॉँधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को हम मारें। सखजन 
को ही मारकर दम कैसे सुखो दो सकते हैं ? ३७ 
यद्प्येंत न पर्यान्ति लोभोपद्दतचेतसः ॥ 
कुलच्षयकृत दोप॑ मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥३े८॥॥ 
कथ न लेयमस्मामिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ 
कुलचृयकृत॑ दोप॑ ग्रपश्याक्धिजनादन ॥३९६॥ 
लोभ से जिनके चित्त मलिन द्वों गये हैं, वे 
कुलनाश से होनेवाले दोष और मिन्नद्वोह्द के पाप को 
भले ही न समझ सकें, परन्तु है जनादेन ! छुलनाश 
से होनेबाले दोप को समम्मनेवाले दम लोग इस पाप 
से बचना क्यों न ज्ञा !(, ; ३८-३९ 
कुलक्षये प्रणशश्यन्ति कुलघर्मा! सनातनाः । 
धर्म नष्ट छुल॑ कृत्लमघरमोंडमिभवत्युत ॥४०॥ 
कुल्न के नाश से सवातन कुज्पमों का नाश 
दोता दे और घर्म का नाश द्वोने से अधमे समूचे 
कुल को डुवा देता है । ३22०7. 789 
। अधर्मामिभवात््कृष्ण प्रदुष्यन्ति छुलासियः । . 
न) पु & ० 
स्रीपु दुटासु वाष्णय जायते वखसकरः ॥४१॥ 
डर 


सअनासक्रियोग ४ ग्रांठावाध ] 


हे कृष्ण ! अधम की वृद्धि होने से छुलज़ियाँ 


चूपित द्वोती दे और उनके दूपित दोने से वर्णेका 
संकर हो जाता है। ४१ 


संकरो नरकायेद कुज्षप्तानां कुलस्य,च । 
पतन्ति पिठरो श्ेपां लुप्तापिण्डोदकाक्रिया। ॥४७२ 
ऐसे लंकर से कुलघ।तक फा और उसके कुल का 
नरकपवाल होता दै और पिस्डोदक की क्रिया से 
चब्वित रहने के कारण उसके पितरों वी अधोगति 
द्वोती है । हि श्र 
दोपैरतेः छुलघानां. वर्ण्॑करकारकैेः । 
उत्सायन्ते जातिधमोः कुलधर्माथ शाश्वता३ ॥ 
कुलघातक लोगों के इन बरणसंकर 'को उत्पन्न 
करनेवाले दोपों से सनावद जातिधमें और छुलघमों 
फा नाश होता है । ४३ 


उत्सन्रकुलधर्माणां भनुष्याणां जनादेन । 
नरकेइनियत्त वासा भवतीत्यनुशुश्रुम ॥४४॥ 
है जनाईन ! जिसके छुलघर्म का नाश हुआ 
ही ऐसा मनुष्य का ध्वश््य नस्क में वास छोता ऐहै, 
यद्द इम क्षोग सुनते थाये हैं । छ४ 
औैप्ट 


( भर्जुनविपादयोग 


अद्दो बत महत्पापं कई व्यवापिता वयम्‌। : 
पद्राज्यप्सलोमेन हस्तु खजनसुच्ताः ॥४श॥ 
,.. थ्द्दो, कैसो डुःख की वाव है कि' हम लोग 
अद्दापाप करने को तुल गये हैं अर्थात्‌ राज्य-सुख के 
लोभ से स्वजन को मारने को वैयार दो गये हैं ।४५ 
यदि मामग्रतीकारमशर्त्र | शंत्रपाणयः । 
धार्वेराष्ट्ा रणें इन्युस्तन्मे चेमवरं भवेत्‌ ॥2३॥ 
निःशक्ष और सामना न करनेवाले सुझ को 
यदि धृतराष्ट्र के शब्रघारी पुत्र रण में मार डालें 
थो वह मेरे लिए वहुत कल्याणकारक द्ोगा । ४६ 


सेजय उक्ाच 
श्मुक्‍्त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विस्ृज्य सशरं चार्प शोकसंविभ्रमानसः ॥४७॥ 
४# तत्सरिति श्रीमद्भयवदूीतासूपनिपत्सु जह्मविद्यायाँ 
योगशाल्े श्रीक्ृष्णाजु नसंवादेडजुनविपाद- 
योगो नाम अयमोड्ष्यायः ॥ १0 





नह 
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सेजय ने कहा-- 

इतना कहकर रख में शोक से व्यग्रचित्त हुए 
अज्जुन धमुपवाण डालकर, रथ के पिछले भाग में 
चैठ गये । छठ 

३० तत्सच 

इस प्रकार धोमकूगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ 
बद्यविदयान्तगंव योगदास्र के ध्रीकृष्णाओन संवाद का भशुन- 
जिपद्योग नप्मक भथम अध्याय समाप्त हुमा 


+ 


[२] 
सांख्ययोग 


[ मंगल प्रमाठद 


[जब भर्जुन कुछ स्वस्थ हुआ तो भगवान्‌ ने उसे वछटना 
दिया और कह्दा,तुप्ते ऐसा मोद कहाँ से दो गया है! तेरे जैसे 
चीर पुरुष को यद्द झोमा नहीं देंता । परन्तु इतने से भसुन 
का मोह दूर द्वोनेवोछा न था। उसने लडने से हुनकार किया 
ओर कद्ा--“इन सगे-सम्बन्धियों सो और गुरुतनों फो 
मारकर राजपाट तो क्या, स्वर्ग का सुस्त भी नहीं चाद्विए । 
मैं तो असमंजस में पढ़ा हूँ;इस समय धर्म वया है, कुछ समक्ष 
नहीं पढ़ता, आपकी शरण में हूँ, सुझे धर्म समझाइए।” 

भजन को बहुत दुःखी और जिज्ञासु पाकर भगवान्‌ को 

दया भाई भीर उसे समझाने छगे--“त्‌ दिना छारण दुःखी 
डोता दे कौर परिना समझे ज्ञात की चा्े करता' है । देह 
जान पदुता है। देद मरती है, अध्मा नहीं मरती । देद वो 

* जन्म ही से नाशवान दै । देद में जैसे जवानी और घुद़ापा 
आते ईं, वैसे ही उसका प्यश भी होता दे । देद का 
नाश होने पर भी देद्दी को नाज्ञ नहीं द्ोता । देद 
का जन्‍म द्वोता है, बात्मा -का नहीं । अछएमा वो 
स्न्‍न्जन्मा है। उसे क्षय भौर एद्धि नहीं, वद्द तो इमेशा 

रु चर 
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थी, भाज है और और कब से आगे भी रहेगी । अछः तू, 
किस का शोक करता है) इन फ्ौरवादि को तू, अपना 
समझता है, अर्थात्‌ तुपमें ममत्व पैदा हुआ है, पर व, याद 
रख कि जिस देह के लिए तुझे ममत्व है, उसका तो नाथ 
अवश्यस्भावी है । यदि उसमें रहनेवाले जीदका विचार 
करेगा तो सुरन्त ही तेरी समझ में भाजयगा कि उसका 
नाश करने की सामथ्ये किसी में नहीं । उसे न आग जछा 
सकती है, न पानी सिगा सकता है, न दवा उसे सुझा 
सकती है। हाँ, भौर तू अपने घमें का विचार कर देख। 
वू तो क्षत्रिय दे । तेरे पीछे यह फ़ौज इस्द्ठी हुईं है। अब 
तेरे दायर बनने से तो जैस( तू चाहता है, उसके विपरोत 
नदीजा निऊछेगा और तेरी दँसी होगी । अबतक तेरी गिन- 
सी पहादुरों में हुई है । [अब यदि दू बीच में दी छड़वा 
छोड़ देगा ठो छोग कहेंगे कि तु डरकर भागा । यदि भायना 
धम हो तो छोकनिन्दा की कुछ परवा नहीं, पर यहाँ तो 
सेरेभागने से -अथर्म दोगा जौर खझोझनिंदा उचित, कुदी 
7 जायगी । पद्ध तो दोदरा दोष दोगा । गि 
3 यद यो मेने तुझे छुछि की दुद्दीछ चताई, भात्माः कौर 
देद का भेद बताया, और तेरे छुछ-घर्म की तुझे थाद दिलाई; 
पर भय मैं तुझे कमंयोग को वात समसाता हूँ । फर्मेयोम 
का अम्यास-आसस्म-करनेवारे को जुकसान होता दी नहदीं। 
इसमें तक की बाव नहीं, इसमें तो अचुभव फरने की वात 
है और यद द़ो प्रसिद अजुभव , है हि. इज़ारों मन 
की :छिक्षा की अपेक्षा पर ,रची जाचरुण! प्रदुकर दै.। 
और के 


( सॉस्ययोग 
इस - खाचरण में भी यदि भछेडरे परिणाम, फा सके 
किया जाय तो वद्द दुर्वोध बन। जाता है।. परिणाम्र का 
विचार करते दी चुद्धि मलिन द्वोती है। पोधी-पंडिद छोग 
कमकाण्ड में छयकर अनेऊ भकार के फ़रू पाने की इच्छा से 
कई फ्रियाएँ शुरू करते दें । एक से फल-प्राप्ति न होने प्र 
दूसरा काम करने दौद़ते हें । और किसी ने तीसरी क्रिया 
बताई वो बसे भी करने का प्रयत्न करते दें शयों करते-झरते 
उनकी मति अस्थिर हो जाती है। वस्तुत- मनुष्य का धर्म 
तो फछ का पिचार किये बिना कतेम्य कर्म करते रहना दै। 
इस समय यद्द युद्ध तेरा कर्तम्य दे |, इसे पूरा करना तेरा 
घमम है। छामद्ानि, दार-जीत तेरे हाय नहीं । तू, भार 
वाददी पश्ुु की भांति इनछा भार क्यों उठाता है ? हार-जीत 
सर्दी-गर्मी, सुख-हुःख, देद के पीछे पढ़े दी हैं। मलुष्य 
को चादिए कि इन्हें सहां करे । परिणाम चादे जो हो, उसके 
बारे में निश्चित्त रहकर, समता रखकर भनुष्य को अपने 
छर्तेब्य में तम्मय' रदया चाहिएु। इसका चाम योग! ऐ 
भौर इसीमें क्म-कुशलता है। अर्थात्‌ कार्य-की सिद्धि उसके 
करने में है, उसके परिणाम में नहीं। तू स्वथ्य हो। फल 
फा क्षप्तिमान छोड़ दे और कर्तव्य का पालन कर (7 

यह सुनकर अज्जन कहता है--“यद तो मेरी शक्ति से 
परे की बात मध्यम दोती दे। दार-जीत का वियार,छोड़ना, 
परिणाम का विचार दी न करना, यह क्षप्ता,यद्द स्थिर चुद्धि 
कैसे आ सकती दै। ऐसी स्थिर बुद्धि बाछे “कैसे दोते दें, 
उनकी पद्चचान क्या है, मुसे घमझाइपु । 
श्डडे 
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इसपर भगवान्‌ ने जवाब दिया--हे अुन | जिस 
मनुष्य ने अपनी समस्त कामना छा त्याग किया है, अपने 
भ्रन्तर में से ही जो संतोप ग्रइण फरता है वह स्थिर चित्त, 
स्पिरप्ज्ष, स्थिरदुद्धि या समाधिस्थ कद्लाता है ॥ घद 
समुष्य द दुःत से दुःखी होता न सुख से फूछता है। सुख- 
झहुगखादि पाँच इम्द्ियों के विपय हैं । इसलिए ऐसा चतुर 
मनुष्य कछुएु की भाँति अपनी इन्द्रियों को समेट लेता है | 
पर कछुआ तो जब दुश्मन को देखता है, तभी ढाल के नीचे 
क्षपना अंग समेटता दे, जब कि मनुष्य की इन्द्रियों पर तो 
विषय नित्य ही घढ़ाई करने फो सेयार रहते हैं; इसलिए 
छसे तो इमेशा इन्द्रियें को समेट रखना और स्वयं दालरूप 
घनऊर बिपयों से छदना दे । यद सच्चा युद्ध है! 

“कोई विपयों का नियारण करने के लिए देद दमन 
करते दें, उपदास करते हैं । यद्ध ठीक है । जबतऊ उपदास 
डिये जाते हैं, जनतक इन्द्रियाँ विषयों की ओर नहीं दौइतीं; 

. पर अकेले उपदास से रस सूख्र नहीं जाते । उपचास्त छोड़ते 
"ही थे और बढ़ भी खकते हैं । इसीको वर में करने के दिए 
लो इईवर-असाद भावर्यक है । इन्द्रियाँ तो इतनी चछवान्न्‌ 
है कि वे मनुष्य को, यदि बद सावधन न रदे, थो बछात्‌ 
घश्तीय्कर छे जाती हैं । इसडिए मनुष्य को चादिए कि पह 
इमेशा इन्द्रियों को अपने कृयू में रसे। लेकिन यद सभी दो 
सता दे जग्र बढ ईश्वर का ध्यान धरे, अन्वर्म[|ख बने, 
द्वदय में रदनेवाछे अन्तर्याम्री को पदचाने, उसकी भक्ति 
करे | इस तरद जो मनुष्य मुछ में परायण होकर और रइ- 
श्छ 
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कर अपनी इन्द्ियों को वह में रखता है वह 'स्थिरुद्धि 
चोगी' कद्दछाता दे ॥5 
ओ ऐसा नहीं करता उसकी क्‍या दशा. द्वोती है, वद 
भी कदता हाँ. जिसकी इस्दियाँ स्ववन्द्रतापूर्वक बरतती हैं 
चुद सब विपयों झा ध्यान -घरठा दे, इसके फारण उसे 
झनकी छगन लऊूगती है, उनके सिवां दूसरा कुछ सूझता ही 
नहीं । इस छगन से उसमें काम उत्पत्त होता है और उसकी 
चूर्ति म होने पर उसे क्रोध भाता है। क्रोधातुर अर्धपागल 
हो बनता दी दे, उसे अपना ज्ञान भी नदों रहता । स्मरण 
न रददने से अण्ड-वण्ड बकृता और बरतता है| ऐसे भलुष्य 
का आास्र,.नाथ न दो तो और क्या दो ? जिसकी इस्द्धियाँ 
इस चरद भटझती फिरती.हैं,उसकओ स्थिति विना कर्णघार की 
नौका के समान हो जाती है | घादे जैसी वायु नाव को जहाँ 
तद्दोँ घस्तीड के जावी है और भाखिर किसी चद्दाव से टकर 
राकर नाव चकनाचूर हो जाती है । यदी , दुशा उ सर्झी दोठी 
है, मिसकी इन्द्रियाँ मदझा करतो हैँ । इसलिप्ट मनुष्य को 
चाहिए कवि घढ़ कामनाओं का त्याय करे | इन्द्धियों को 
काजू मे रसने का भर्थ यद दे कि ये जकाये न करें | मॉल 
स्रीधी रद्देगी, पविश्न वस्तु 'डी देखेगी, कान भगवदुभजन 
आने या दुखियों को पुछर सुनेगे, द्वाप-पैर सेवा काये में 
जे रहेंगे भोर सब्र इद्विन्याँ मनुष्य के कर्तब्य पालन में 
परायण रहेंगी भौर उद्ीसे ईश्वर-प्रसाद प्राप्त होगा । जब 
चद् मसादु मिलता है, तभी सब दुग्ख दूर दो जाते दें । इसे 
मिश्यय समझ । 
नर 
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“उ्ये के तेज से वैसे ब्ष्ठ पिघल जाती है, वैसे दी ईश्वर- 
प्रसाद के तेज से दुःख-मात्र दूर हो जाता दै। और ऐसा 
मजुष्य स्थिरव॒द्धि कद्छाता है। पर मिमप्तकी युद्धि स्थिर 
नहीं है, जिसमें अच्छो भावना नहीं उसे शांति कहाँ, जहाँ 
श्रांति नहीं वद्रोँ सुख कददोँ ? स्थिरवुद्धि मनुष्य को जहाँ 
दिन की भाँति साफ़ दिखाई देता है, बदरँ जस्थिरमन बाछे 
दुनिया के झमेऊे में पढ़े देख दी नहीं सकते । और जो इन 
दुनियादारों को स्पष्टटसा प्रतीत दोता है, समाधिस्थ योगी 
उसे स्पएतया भलिन पाता देै। फलूत+ उस ओर नज्ञर 
छठाकर देखता तक नहीं। ऐसे योगी की तो बद स्थिति 
दोती है, कि जैसे नदीजाछों का पानी समुद्र में जाकर शांत 
हो जाता दे पैसे दी विपयमात्र इस समुद्ररूप योगी में 
आंत हो जाते हैं, और ऐसा मनुष्य समुद्र क्री तरह शांत 
रदवा है। इसलिए जो आदमी सब कामनाओं फो छोड़कर, 
निरदंकार बतकर, ममता का प्याग करके तरस्थ भाव से 
बरतता है वह ध्ांति पाता है। यद्द ईश्वर प्राप्ति की स्थिति 
'है और यद्व स्थिति जिसकी धन्‍्त समय तक टिकती है बढ़ 
मोक्ष पाठा है।” ] 


[ यरडड़ा मन्दिर २७०११-३० 


[१२] 
मोहदश मसुप्य अपघर्म.को घरमे मानता है । मोह से अर्जुन 
ने अपने और पराये का भेद डिया । इस मेद को मिथ्या बत- 
लाते हुए श्रीऋृप्णु देह और आत्मा की मित्रता बतलाते हैं, देह 
की श्नित्यता और पुथकृत! तथा आत्मा कौ नित्यता और उसडी 
एकता बठलांत हैं, मनुष्प केदछ पुदषार्थ छरन का अधिकार 
है, परिणाम का नहीं। इसलिए उसे अपने कर्च॑ब्य का निश्चय 
करके निश्चिन्तमाद से उसमें लंगे रहना चाहिए । पेपी परा- 
यणता से वह मोक्ष पा सकता है ६. * ह 
सजय उवाच 5 
ते “तथा #पयाविष्टमश्रपूर्णाइलेक्षणम्‌ । 
विपीदन्तमिद वाक्यमुवाच मशुद्धदूनर ॥श॥ 
खेजय ने कद[--- 
यों कदणा से दीच बने हुए और अश्रपूर्ण न्या- 
झुल नेत्रोंवाले दुःखी अजुन से मघुसूदन ने यह 
वचन कद्दे । ह १ 
आमिगवानुवाच 


छुतस्त्वा ऋ्मलमिद एीपमे समुपस्थितम्त्‌ । 
झनायज्ञटमस्वम्यमकीतिकरसज्न ॥२॥ 


स्रमासक्तियोग + गीवादोध ] 


आपसे प्रार्थना करता हूँ। में आपका शिष्य हूँ । 

आपकी शणख्ण में,आया हूँ । मुझे मागे बतलाइए । ७ 

ने हि पपर्याति ममसापनुयादू- 

ै यच्छोकमुच्छोपणामिन्द्रियायाम्‌ | 

अपाप्य भूमावसपत्नमृद्ध 

/ राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम ॥८। 
इसख लोक में धन-घान्व-सम्पन्न निष्कएटक * राज्य 

मिले और इन्द्रासन भो मिले, तो उसमें से इन्द्रियों 

को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर फर सके ऐसा मैं 

छुछ नहीं देखता [ 

तजयथ उवाच 

एयम॒कत्वा हपीकेश गुडोकेश! परंतप | 

'ल योत्स्य इति ग्रोविन्दमुक्त्वा तृप्णी बभूवह।॥। 

सेजय ने कहा-- हि 

थ दे राजन्‌ ! मुडाकेश अजुन दृपीकेश गोन्दि से 

ऐसा कद्दकर चोले कि 'मैं नहीं लड्ूँगा! । यदद कह- 

कर चे चुप हो गये | ए 

तमुदाच॒ हृपीकेश। ग्रहसन्तिव भारत। 


सेनयोरुमयोमेध्ये दिपीएन्त्तिदर वच॥ ॥१०॥ 
झ््छ 


[ सांख्यवोग 
है भारत ! इन दोनों सेनाओ के बीच से. उदास 
दो' बैठे हुए अर्जुन से मुस्कुराते हुए हृपीकेश ने ये 
वचन कहे--- 9० 
अआुभियकजनुवात्त 
अशोच्यानन्यशोचस्लं प्रज्ावादांश भाषसे । 
गंवासनगतार॑ओ्वनाहुशोंचान्ति पण्छिता। ॥ 
शी भगवान बाके-- 5 
तू शोक न फरने योग्य का शोक करता है और 
'पढिताई के बोल बोलवा हैं, परन्तु पंडित मरों और 
जीतो का शोक नही करते | ११ 
न सवाई जातु नास॑ स्व नेमे जनाधिपाः । 
न चेव ने मविष्यामः सर्वे बयमतः परम ॥१श॥ 


! क्योकि वाघ्ष्व में देसने पर में, तू या बह 
राजा किसी काल में न थे, अथवा भविष्य में न होंगे, 
शेसखी फोई वात नहीं है । श्र 
देद्दिनोइस्म्िन्यथा देढे फोमारे यौवन जरा । 
तथा देहान्तरप्रापर्धीरस्तत्न॒ न गुधति ॥१श॥ 

देह-धारी को जैसे इस शरीर में कौमसार, 
यौवन और जरा की प्राप्ति दोती हैं, वैसे दो अन्य देह 
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रा 
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भी मिलवी है। उसमें बुद्धिमान पुरुष को मोद नहीं 
इंवा। १३ 
मात्रास्पर्शास्तु कीन्तेय शीवोष्ण्सुखदुन्खदार। 
आगमापायिनो5नित्यास्तांस्तिवित्षस्तर मारता १ ४ 
दे औन्‍्वेय ! इन्द्रियों के स्पशे सरदी, गएमी, सुख 
और दुःख देने वाले द्वोवे हें । वे अनित्य द्वोवे ह, 
आते हूँ और जाते हैं । उन्हें तू सह । १४ 
ये हि न व्यधयन्त्पेते पुरुष धुरुषपेम । 
समदःखसुख धीरं सोइमृतत्वाय कवपत ॥१४॥ 
हे पुरुपभ्रेष्ठ ! सुख-दु:ख में सम रहमेबाले जिस 
बुद्धिमान पुठुप को ये विषय व्याकुल्त नहीं फरते, 
वह मोक्ष के योग्य बनवा दे । १५ 
नासते विद्यते मावो नाभावों विद्यवे सतः | 
उभयोरपि द्टोडन्तस्त्वनयोस्तच्चदशिमि॥१६॥ 
अखसत्त का अस्तित्न नहीं है और सत्‌ फा चारा 
नहीं दे । इन दोनों का निर्सय ज्ञानियों ने जाता 
द्दै। श्द्ट 
अविनाशि तु तदद्विद्धि येन सवेमिदं ततम । 
विनाशमव्ययस्थास्य न काथ्विल्कर्तुमदति ॥१०॥ 
हे 


( सॉज्ययोग 


- जिससे यह अखिल जग्रत व्याप्त है, उसे तू 
अविनाशी जान । इस अव्यय का नाश करने में 
कोई समधे नहीं है । । १७ 

अन्तवन्त इसमे दे नित्यस्योक्ता; शरीरियः । 
अनाशिनो5प्रमेयस्य तस्मायुध्यस्त भारत ॥१८४॥ 

नित्य रखने वाले अपरिमित और अविनारी देदो 
की ये देदें माशवान कही गई हैं । इसलिए हे भारत 
तूयुद्धफकर। * ४०. हं८ 
ये एन वेति हन्वारं यश्चैने मंन्यत्ते इतम। 
उरी तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते १६॥ 
जो इसे मारनेवाला मानता है, और जो इसे 
मारा हुआ मानता हे, वे दोनों कुछ नहीं जानते । 
यह (आत्मा) न साखता है, न मारा जाता है । १९ 
जायते अियते वा कदाचि- ली! 
न्ञाय॑ भूल्वा सविता वा ने भूयः। 
अजोनित्य/ शाश्वतोडय पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 
यह कभी जनन्‍्मता नदीं है, मरता नहीं है । 


यह था और भविष्य में नहीँ दोगा,ऐसा भी नहीं है। 
5 हेड 
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इसलिए यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत दै, पुरातन 
है, शरीर का नाश होते से इस का नाश नहीं 
ड्ीता ॥ २० 
वेदाविनाशिन नित्य य एनमजमव्ययस्‌ । 
कर्थ स पुरुषः पाथे क॑ घातयति हत्ति कछ॥२१। 
: हे पार्थ ! जो पुरुष आत्मा! को अविनाशी, 
नित्य, 'अजन्मा और अव्यय मानता दे, वह किसे 
औैछ्ले मस्ाता है, या किसे मारता है ९ २१ 
वासांसि जीशोनि यथा विदाय 
| नवानि गह्वाति नरोउपराणि । 
तथा शरीराणे विद्यय जीर्या- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ।२श॥ 
/, जैसे मलुष्य पुराने बल्लों को छोड़कर नये धारण 
ऋरता है, वैसे देदधारी जीणे देद्द को त्यागकर 
दूसरी नई देद्द पाता है । श्र 
नैने छिन्दन्ति शस्ताणि नैंने ददति पावकः । 
न चने क्लंदयन्त्यापो न शोपयति मारुत+।२३। 
इस ( आत्मा ) को शस्त्र काठते नहीं, आग 
जलादी नई, पानी भिगोता नहीं, यायु सुखाता 
अहदी। * २३ 
£-0॥ 


/ ; | सांख्ययोग 


अच्छेद्ोइपम्रदांशोडयमऊरेद्योदशोष्य एव च॑.। 
लिंत्य/ सर्वगतः स्थागुरचलो5ये सनातनः ॥२४॥ 
यद्द न काठा जा “सकता है, न जलाया जा 
सकता है,,न भिग्रोया जा सकता हैं, न सुखाया जा 
सकता, है । यह नित्य है, स्वेगव है, स्थिर है, अचल 
है, भर सनावन है २ ; ४ 
व्यक्तो यमचिन्त्पो5्यमविकार्यो 5यमुच्यते | 
तस्मादेव विदिलेन नानुशोचितुमहांति ॥२५॥ 
साथ ही, यह्‌ इन्द्रिय और मन के लिए अगम्य 
है, विकार-रदित कहा गया है, इसलिए इसे दैसा 
जानऊर तुके शोक्‌ करना उचित नहीं है।. २० 
अथ चैन नित्यजातं नित्य वा मन्यसे सतस्‌ । 
तथापि त्व॑ महाबाहों ने शोचितुमईसि ॥२८॥ 
अथवा, जो तू इसे नित्य जन्मने और भरनेवाला 
माने, तोभी, दे अद्ाबादी ! छुके शोक करना 
घचित नहीं हैं । हु . ... २६ 
जएतस्य हि धुवो-रुत्युधुव॑ जन्म सतस्य च । 
वस्मादपरिदारयेज्य न : त्वे शोचितुमहसि ॥२७॥ 
जन्मे हुएं के लिए मृत्यु और मरे हुए के लिए 
बेर 
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जन्म अनिवाये है | इसलिए जो अनिवारय दे 
उसका शोक करना उचित नहीं हे । ; २७ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८्गी* 

हे भारत ! भूतमात्र की, जन्म के पहले की और' 
मृत्यु के पीछे फी, अवस्था देखी नहीं जा सकती ;' 
बह अव्यक्त है, वीच की ही स्थिति व्यक्त दोतो है । 
इसमें चिन्ता का क्‍या कारण है ९ श्८ 

टिप्पणी--भूठ भर्थाव्‌ स्थावए-जज्म सष्टि । 
आश्चयवत्पश्यति “ कश्िदेन- ' 

हा माश्येवद्ददुति तयैव चान्यः । 
भआाश्रयेवच्चेनमन्य/ शुणीति 
श्रुत्वाप्येन वेद न चद कथित्‌ ॥२६॥ 

कोई इसे आश्वर्य-्समान देखता है, दूसरा इसे 
आश्चर्य-सम्ान वर्णन करता' है; और दूसरा इसे 
आश्यये-समान वर्णन किया हुआ सुनता है, “परन्तु 
खुतने पर भी कोई इसे जानता नहीं है।. २९ 
देही नित्यमवध्यो<य॑ : देंढे सर्वस्य भारत + 
तस्मात्सवीणि भूताति न त्वं शोचितुमहसि < 

हे ड्ेद 


| , १ [ सस्ययोग 


है भारत! सब की देद्द में विद्यमान यह्द देंद्धधारी 
आत्मा नित्य अवध्य है; इसलिए भूतमात्र के पिपय 
में तुके शोक करना, उचित नहीँ है .। ५३० 

टिप्पणी--यहाँ तक थीकृष्ण ने जुद्धिप्योग से आत्मा का 
नित्यत्व_भोर देद का अनित्यलल समझा कर बतलाया कि यदि किसी 
रिथिति में देद'का नाश करना उचित समम्ध जाय, दो स्वजन-परिजन 
को भेद करके, कोरब- संगे इें, इसलिए उन्हें वेसे मारा जाय, यह 
विचार मोद-जन्य दे। भव अर्जुन को वतताते दें कि घनिय-धर्म क्या है? 
स्वधर्मेमपि चावेक्ष्य न विकाम्पितुमहीसे । - 
भर्म्याद्धि युद्धाच्छूयो धन्यत्वन्रियस्य न विधते |३ १॥- 

स्वघर्स को समझ कर. भी . तुम्ते द्िचकिचाना 
उचित नहीं, क्योंकि घर्मयुद्ध की अपेक्षा क्षत्रिय के 
लिए और कुछ अधिक शेयस्कर नहीं दो सकता। ३१ 
यहच्छया चोपपन्न॑ स्वगैद्वारमपाइतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथ सभन्‍्ते युद्धमीरशम्‌ ॥३ था 

_ | है पार्थ ! यों, अपने आप प्राप्त हुआ, और मानों 
स्वरगे का द्वार ही खुल गया द्वो, ऐसा युद्ध वो भाग्य- 
शाली छत्रियों को दी मिलता है।, झ२ 
अथ चेचमिम-घम्ये संग्रामं;न करिष्याति 
रे ० ह 2 
खत स्वघम्न कोतति च हित्वा पापमवाएस्थसि रे 
३७. 
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मेहामिक्रमनाशों5स्ति प्रत्यवायों न विद्यते । 
खल्‍पमप्यस्य धर्मेस्य त्रायंते महतो भयात्‌॥४०॥ | 
इसमें आरम्भ का नाश नहीं होता .॥ उलदा 


नतीजा नहीं निकलता । इस धर्म का थोड़ा-सा पालन 
भी मद्याभय से बचा लेता दै | ४० 


3 


व्यवसायात्मिका बुद्धरकेंद कुरुननदन | 
बहुशाखा धननन्‍्ताथ चुद्धयो उन्यवसायिनाए॥४ १॥ 
हे कुरुनन्दन ! योगवाद को निश्चयात्मक बुद्धि 
,णुकन्हप द्ोतो है, परन्ठ अनिश्चयवालों की बुद्धियाँ 
अमेक शाखाओं वाली और अनस्त द्वोती हैं । 
दिप्पणी--जवब बुद्धि एक रे मिच्कर अनेक ( बुद्धियाँ ) होती 
दे, तब बद बुद्धि न रदफर वासना का रूप पारण करती है। इस- 
लिए बुद्धियों से तात्पर्य है, बासनायें । 
यामिमां पुष्पितां वार्च प्रवदन्त्याविषश्चित: । 
चेदबादरताः पाथ नान्यदस्तोति वादिनः ॥४२॥ 
कामात्मानः स्वगेपरा जन्मकमेफलग्रदाप । 
फक्रियाविशपत्रहुलो भोगेश्वयगांतिं प्रति ॥४३॥ 
- भागशवयेप्रसक्तानां तयापहतचेवसाप  ।- 


व्यवसाय/त्मिका बुद्धि! समाधों न पिर्धायते ४४ 
छ्णा 


[ चांस्ययोग 


अज्ञानी, वेदवादी, 'इसके सिवा और छुछ नहीं 
है, यह, कइनेवाले, कामनावाले, स्वर्ग को श्रेछ 
माननेवाले,जन्म-मरणु-हूपी कर्म के फल देनेवाली और 
भोग चया एश्वय आप्ति फे लिए किये जानेवाले फर्मों 
के बर्णन से भरी हुई बार्ते बढ़ा-बदाकर कहते हैं। 
भोग और ऐश्व्ये में आसक्त रहनेवाले इन लोगों की 
पद बुद्धि मारी जाती दै । इनकी वुद्धि न तो 
निश्चयवाली द्वोत्रो दै, और न घह समाधि में दी स्थिर 
हो सकती दै। ४२-४३-४४ 

दिप्पणी---योगवाद के विरुद्ध कर्मकाएड अथवा वेदवाद वा 
पर्षन उपरोक्त तोन प्ोर्का में आया दे | कर्मझाए्ड या वेदवाद, अर्थात्‌ 
फल उपजाने के लिए मनन्‍्थन करनेयाली भगणित क्रियायें । ये करियायें 
बेद के रहस्य से, वेदात से, झलग और भव्प फलवाली होने के कारण 
निरथंक दें । 
जैगुण्याविषया बेदइा निम्रैगुए्यो भवाजुन । 
निह्वून्दो नित्यसचस्थो निर्योगचषेम आत्मवान्‌ ४२ 

हे अज्जुन ! जो तीन गुण वेद फे विषय हैं, उनसे 
तू अलिप्त रद । सुख-दु'पादि इन्दों से मुक्त दो। 
नित्य सत्य वस्तु में स्थित रद । किसी वस्तु को पाने 
और संभालने के मांझट से मुक्त रद । 
आत्मपरायण वन | ः ४५ 

8१२ 
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यावानथ उदपाने सर्वत+ संप्छुतोदके 
तावान्सवेंपु वेदेषु झाद्मणस्य विजानतः ॥४६॥ 
जैसे, जो काम कुएँ से निकलवे हैँ, वे सब, सब्र . 
प्रकार से सरोवर ते निकलते हैं, वैसे दी, जो सब 
बेदों में है, बहू, ज्ञानवाव मद्धपरायण को आत्मातुभव 
में से मिल जावा है। ४६ 
कर्मए्येबाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । 
मा कमेफलहेतर्भमों ते सज्नोज्स्वकमोशे ॥४७॥ 
कम में हो तुके अधिकार है, उससे उत्पन्न 
द्वोनेवाले अनेक फलों में कदापि नहीं। कम का फल 
तेरा छेतु नद्गों । कमे न करने का भी तुझे आमद 
नद्दे। ४७ 
योगस्थः कुरु कमोरि सहू त्यक्त्वा घनजय । 
सिद्धयासिस्योः समो भूस्ता समत्व योग उच्यत्ते ७८ 
दे धतंजय | आसक्ति त्यागकर, योगस्थ रहकर 
अथात सफलवा-निष्फलवा में समान भाव रखकर तू 
कमे कर.। समता का हो नाम योग दै। ८ 
दरेण हावर कर्म चुद्धियोगादनंजय । . 


बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलदेववः ॥४६।॥॥ 
छर 


[ सांफ्ययोग 


दे धनलय ! समत़्-बुद्धि की तुलना में केवल 
कर्म बहुत तुच्छ है। तू समत्वबुद्धि का आश्रय ले । 
फल को देतु बनानेवाले मल॒ध्य दया के पात्र हैं । ४९ 


बुद्धियुक्तोी जद्दातीद उमे सुद्ृतदुष्कृत । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग! फर्मंस कौशल ४० 


बुद्धियुक्त, अर्थात्‌ समतावाले पुरुष को यहाँ पाप 
पुण्य का स्पशे नद्ीं दोवा । इसलिए तू समत्व के लिए 
प्रयत्न कर | समता द्वी काय-कुशलता दै। ५० 


कर्मज बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्‍त्वा मनीपिणः 
जन्मवन्धविनिमुक्ताः पर्द गच्छन्त्यनामयम्त्‌ ४१. 
क्योंकि समल्वबुद्धिवाले लोग कम से उत्पन्न 
होनेचाले फल का त्याग करके जन्म-्वन्धन से मुक्त हो 
जाते हैं, और निष्कलंक गति-मोक्षपद-पाते हैं | ५१९ 
यदा ते मोहकलिसं छुद्धिव्येत्ितरिष्यति। 
ठढा गन्तासि निर्वेद भोतव्यस्य श्रतस्थ च ॥५२।३ 
जब तेरी बुद्धि मोहरूपो कीचड़ से पार हो 
जायगी, तब तुमे सुने हुए के विषय में, और सुनने 
को जो घाक्री होगा, उसके विषय में उदासीनता 


प्राप्त होगी । प्र 
छ्३े 
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अतिविग्रातिपन्ना ते यद्वा स्थास्यति निश्चला | 
सम्राधावचल्ा' बुद्धिस्तदा योगमयाप्स्यसि॥५३॥ 
अनेक प्रकार के सिद्धान्तों को सुनने से व्यप्र 
हुई तेरी बुद्धि जब समावि में स्थिर होगो, तभी त्तू 
समत्न को प्राप्त दोगा । ५३ 
अर्जुन उकाच 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि प्रभापत किमासीत अजेत किम॥२७॥ 
अर्जुन योके-- 
. दे केशव ! स्थितप्रज्ञ अथवा समाधिस्थ के क्या 
लक्षण द्वोने हैं. ९ स्थितप्रज्ञ कैसे बोलता, बैठता और 
घलता है ९ ५४ 
ओीमयवानुवाच 
प्रजहाति यदा कामान्सवोन्पार्थ मनोगतान्‌ । 
आसमन्यवात्मना तुष्ट/ स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥|५५॥॥ 
अ्रीभगवान बोले--- 
' है पाथे ! जब मनुष्य मन में उठनेवाली सभी 
फामनाओं का त्याग करता है, और भात्मा द्वारा ही 


आत्मा में सन्तुष्ट रदता है, -तब -वद स्थितप्रक्न! 
कहलाता दे । , मै ७५, 


छछ: 


न्‍ [ सांख्ययोग 

दिप्पणी--आत्मा से दी आत्मा में सन्तुष्ट रदना,अर्थाव्‌ झात्मा 
का आनन्द भन्दर से खोजना । सुख-दु.ख देनेवाली बाहरी चीज़ों पर 
आनन्द का आपार न रखना । आनन्द झुस से भिन्न वस्तु है, यह 
ध्यान में रपना चादिए । मुझे थपन मिलने पर मैं उसमें सुख मानूँ, 
यद भोद हूँ । मैं मिखारी शोक, पाने का दुःख दो, फिर भी मेरे 
चोरों या किन्‍्दी दूसरे प्रलोगनो में न पड़ने में जो वात मौजूद है,वद 
मुझे आनन्द देती हे, और वह आत्मसन्दरोप है । 


दु।खेप्पनुध्िममनाः सुखेपु विगत्रुणह। । « 
रे 5. / 2 6० ३ व 
वीतरागभयक्रोघ। स्थितधीमनिरुच्यते ॥५६॥ 
दुःखसे जो दुखी न हो, सुख की इच्छा न 
स्खे, और जो राग,भय और क्रोध से रहित दो, वह. 
स्थिस-चुद्धि मुनि कदलावा दै । | ५६, 
ये सर्वत्रान भिस्नेहस्तत्तत्माप्प शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि दस्य गज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 
सर्वत्र यग'रद्ितः होकर जो पुरुष शुभ या अशुभ 
की भाप्ति सें न दर्पित. दोवा है, न शोक ,करता दै, 
उसकी चुद्धि स्थिर है । ।' है 
यदा संहरते चाय॑ कूर्माइज्लनानीव स्वेश३ । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थ भयस्तस्य अज्ञा आ्रतिाठिता ।१८। 


»कछुआ जैसे।सब ओर से .अंग समेट लेवा है, 
छ 
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चैसे ही, जब यद्द पुरुष इन्द्रियों को उनके विषयों से 
समेट लेता है, तव उसकी बुद्धि स्थिर हुई कही 
जाती है। ण्८ 
विपया विनिवतन्ते निराह्ारस्प देदिन! । 
रसबर्स रसोइप्यस्य पर इष्ट्वा निवतते ॥५७॥ 
देह-घारी निराद्वारी रहता है, तत्व उसके विषय 
सन्द पड़-जाते हैं, परन्तु रस नहीं जाता। वह रस तो 
ईश्वर का साज्षास्कार द्ोने पर द्वी शान्त दोवा है । ५९५ 
दिप्पणी--यद्द शतोक उपवास आददे का निषेध नहीं कस्ता, 
बरन्‌ उसकी सोमा सूचित करना दै। विपयों को शान्त करने के लिए 
उपवासादि आवश्यक दें, परन्तु उनकी जड़ भर्थाव्‌ उनमें रहनेबाला 
रस'तो ईश्वर को भाँकी दोते पर द्वी रजत दोता दे) जिसे ईश्वर- 
साहात्ययर का रस लग जाता दहै,वद दूसरे रसें को भूल ही जाता है । 
यततो हपि कौन्तेय पुरुपस्प विपश्चितः । 
, इन्द्रियाणि अमाथीनि हरन्ति अ्सभ मनः ॥६०॥ 
दे फौम्तेय ! चहुर पुरुष के उद्योग करते रहने 
“पर भी इन्द्रियाँ ऐसी मथनशील हें, कि उसके मत 
को भी बलात्कार से हर लेती हैं । ६० 


तानि सथोणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
बशी हि यस्येन्द्रियाणें तस्य प्रज्ञा श्रतिष्ठिता ।६१॥ 
ड्द 


[ अ्ुनविषादयोग 


इन सब इन्द्रियों को वश सें रखकर योगी को 
मुझ्क में तन्‍्मय दो रद्दना चाह्ििए। क्योंकि अपनी 
इन्द्रियाँ जिसके वश में हैं, उसकी वुद्धि स्थिर है । ६१ 
डिप्पणी-तातपय, भक्ति के विना--ैथवर की सद्ययता के 
विना-सलुष्य का प्रयज्ञ मिश्या है? , 
ध्यायतों विपयान्पुंसः सड्जस्तेपूपजायते । 
सड्भात्संजायत काम: कामात्काधो इभिजायते ६२॥ 
विपयों का चिन्तन करनेवाले पुरुष को उनमें 
आसक्तिउत्पन्न दोती छै, आसक्ति से कासना छोती है, 
ओर कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। द्व्र 
टिप्पणी--कामनावाले के लिए प्रेध भनिवाय॑े है, क्योत्ि काम 
भी रुप द्ोता दी नहीं। 
क्रोाधाद्वति संमाह; संमोहात्स्ततिविश्रम$ | 
स्पतिभंशादचुद्धिनाशों बुद्धिनाशास्मणरयति ६३ 
फोध से मूढ़ता उत्पन्न दोती दे, मूढ़ता से स्वत 
आन्च हो जाती है, स्टृति भ्रान्त द्वोने से ज्ञान का 
नाश द्वो जाता है, और जिसका ज्ञान नष्ट दो गया, 
चद सतक-तुल्य है । ६३ 
रागंडेयवियुक्तेस्तु विपयानिन्द्रियेश्वरच । 
आत्मवश्योविधेयात्मा असादमधिगच्छति ॥९४॥ 
है: «| 
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परन्तु जिसका मन अपने अधिकार में है, और 
जिसकी इन्द्रियाँ राग-द्वेष रदित द्ोफकर उसके वश में 
रहती हैं, वह मनुष्य इन्द्रियों का व्यापार चलाते हुए 
भी चित्त की प्रसु्षवा प्राप्त करता दै। ६४ 
प्रसादे सर्वदुःखानां द्वानिरस्योपजायते 
प्रसन्नचेतसों ह्याशु बुद्धि! पर्यवतिष्ठत ॥६४॥ 
चित्त असन्न रहने से उसके सब दुःख दूर हो 
जाते हैं। जिसे प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, उसकी - 
बुद्धि तुरन्त द्वी स्थिर दो जाती है। ह्द्ष 
नास्ति चुद्धिरशुक्तस्प न चायुवतर्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिस्शान्तस्पकुत+ मुखम॥९६॥ 
जिसे समत्व नदी, उसे विवेक नहीं । उसे भक्ति 
नहीं । और जिसे भक्ति नद्ीं,डसे शान्ति नहीं है;और 
जहाँ शान्ति नहीं, वहाँ सुख कहाँ से हो ९ ६६ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोइनु विधीयते । 
तद॒स्य हरति ग्रज्ञां बायुनावामिवाम्भप्ति ॥६७॥ 
विषयों में भठकनेवाली इन्द्रियों करे पीछे जिसका 
मन दौदता दै; उसका मल, जैसे वायु कौका को जल 
में खोंच ले जावा है, चैसे दी, उसको बुद्धि को जदों, 
चाहे, खींच ले जाग है। ६७ 
छ्द 


| सांख्ययोग: 


तस्माधस्य महावाहो निगृहीतादि सर्वशः । 
इच्द्रिया णीन्द्रियार्थम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ ६ ८॥ 
इसलिए, दे मद्यारशादो ! जिसकी इन्द्रियाँ चार्से 
ओर से विपयों से निकल कर अपने वश में आ जाती 
हैं, उसकी बुद्धि स्थिर दो जाती है 4 द््८ 
या निशा स्ेभूतानां तस्यां ज्ागर्ति संयमी । 
अस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो हुने; रे 
जब सब प्राणी सोते रदते हैं, तव संयमी जागता 
रहता है। जन लोग जागते रहत हैं, तब ज्ञानवान 
मुनि सोता रहता दे । द््९्‌ 
दिप्पणी--भोगो भनुप्य रात के बारह एक बजे तक नाच, रंग 
खान-पान प्ादि में अपना समय दिताते हैं,और फ़िर सबेरे साव भाठ- 
बने तक सोते हूँ । स॒ुयमो रात के साव-भाठ बजे सोते और मध्य- 
राति में उठकर ईश्वर का व्यान॑ करते हैं। साथ दी भयी संसार स्या 
प्रषथ बढ़ाता दै, और ईश्वर को थूलता है, उधर संयमी सांसारिक 
भर्पचों से बेसवर रइता दै,और ईश्वर का साधाक़ार करता दे। इंस' 
श्लोक में भगवान्‌ ने बतलाया दे, द्ि इस मकार दोना का प थन्‍्यारा है। 
आपूर्यमाणमचलग्रविष्ठ 
समुद्रमापः प्रधिशन्ति यद्वत्‌ । 
तहत्कामा ये प्रचिशन्ति सपे 
स शान्तिम्राप्नोति न कामकामी ७०॥॥ 
, नदियों के भवेश से भरता रहने पर भी, जैसे, 
है. छुद 
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समुद्र अचल रहता है, वैसे द्ी,जिस मतुष्य में संसार 
के भोग शान्त हो जाते हैं, वद्दी शान्ति प्राप्त करता 
है, न कि कामनावाला मसुष्य छ9 
वविहाय काप्रान्य; स्वान्पुमांथरति निःस्पृहः । 
निर्मम निरहंकार; स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 

खब फामनाओं छा त्याग करके जो पुरुष इच्छा, 
गममता और अहंकार-रदित धोकर विचसता है,.चह 
शान्ति पाता है। ७१ 
एपा प्राह्मी स्थिति: पार्थ नैनां म्राप्य विमुद्यति । 
स्थित्वास्पामन्तकालेडपि वक्षनिवाणमृच्छति७२॥ 

5 तत्सदिति श्रोमद्भगवद्गीवासपनिपत्सु अक्षविद्यायां - 
योगशाल्र श्रीकृष्णाजुन संवाद सांस्ययोगो 
नाम द्वित्तोयोष्प्यायः॥ २ ॥ 

हे पार्थ)! इश्वर को पद्चचाननेवाले की स्थिति 

ऐसी होती हैँ । इसे पाने पर फिर वह मोह के वश 


नहीं होता,और यदि सुत्युकाल में भी ऐसी दी स्थिति 
टिके, तो चह्‌ श्द्मनिवोण पाता है| ७२. 
3 तत्सत्‌ 


इस प्रकार श्रीमद्धसवदुगीतारूपी उपनिषद्‌, अर्थास्‌ 
बद्वाविद्यान्तर्गत योगशाश्र के थीकृष्णाजुंन संवाद का सांट्य- ' 
योग नश्मऊ दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। । 
पे 


(रे 
। वीक ९ 
कमयांग 


( सेमप्रमात 
[ स्थितम्छ के छक्षण सुनकर अजुन को ऐसा छगा कि 
नमनुष्य को शान्त होऊर बैठ रहना चाहिए । उसके छक्षणों 
'में उसने कर्म का तो नाम सक न सुना | इसलिए भगवान्‌ 
से पूछा->आपके कथन से घो ऐसा माद्म द्ोवा है,क्रि कर्में को 
अपेक्षा झुन जधिर है। इस कारण मेरी चुद्धि परेश्ञान शोती 
है। यदि ज्ञान अच्छा है, तो सुसे घोर कमर में क्यों 
“फँसाते हैं १ मुझे साफ साफ कदी, कि मेरी भछाई किसमें दे । 
उद भगदान्‌ ने जदाव दिया--दवे पापरदित भर्सन, पहले 
से ही इस जगद्‌ में दो व आय ता कम कम 
सकेगा फि कम पिना महुप्य लऊ्मो नहीं हो समता; बिना 
कर्म के ज्ञान भात्ा दी नहीं। सबकुछ छोड़कर बैठ जानेवाढा 
सलुप्य सिद्ध पुरुष नहीं कदत्य सकता । तू देखता दे कि हर 
शुक जादुसी कुछ-न-कुठ कम तोकरता दी दै। उसका स्दभापष 
ही उससे छुछ-च-फुछ करावेगा ॥ जयय्‌ का यद कानून 
( नियम > द्वोते हुए भी जो भादुसी द्वाय-पर-द्वाथ घरे 
चेठा रदवा है, और मन में अनेक प्रकार की कब्पनाएँ---संब्ब्य- 
विकल्प “करवा रहता है, उसकी गिनतो सूख में होती दे 
4२ 
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और घद्ट मिय्याचारी भी कंद्ठा जाता है। इससे एया यह्ट 
अच्छा नहीं क्लि इन्द्रियों को वद्य में रसकर, राग-द्वेप छोद- 
कर, बिना घाँधली के, बिना आसक्ति के, कर्थाव्‌ अनासक्त 
रदकर,इाय-पैर से कुछ कमे किया करे--कर्मयोग का आचरण 
करे ॥ नियत कम, तेरे हिस्से जाया हुआ सेवाकार्य, त्‌ इंद्वियोँ 
को घद् में रज़रर दिया कर | आाछसो की भाँति देठे रहने 
से यद्द भ्ष्छा दी है । भालसी बनझर बेठ गहनेवाले का शरीर 
आए़िर क्षीण दो जाता दे ॥ पर, कर्म करते हुए इसना याद 
रखना, झि यञ्षकार्य को छोदरर अन्य सब कम छोगों को 


, बन्धन में रखते दें । यज्ञ, अर्थाद्‌ अपने छिए नहीं, बल्कि 


दूसरे के छिए, परोपकाराथ किया गया धम, भर्थाव्‌ सक्षेप' 
में सेवा । और जहाँ सेवा के लिये ही सेवा को जाती है, 
बहाँ आउक्ति, राग दे प नहीं होते । यह यज्ञ, यद्द लेवा, घू. 
किया कर | बद्मा ने यह जम पैदा झिया और उसके साथ 
ही यज्ञ दो भी जन्म दिया--मानों हमारे कान में उसने यह 
मन्त्र फ्रँछा--“परृथ्यी पर जाओो, एकचूसरे की सेवा करो 
और वृद्धि पाओ--जीव मात्र को देवतारूप समझो । इन 
देवों की सेवा ऋरके तुम इन्हे प्रसन्न रखो, ये तुम्हें प्रसन्‍् 
रजेंगे। भसतन्न हुए देव तुम्दें बिना माँगे मनवांछित फू 
देंगे ।? अर्थात्‌ यद समझना चाहिये कि लछोकसेवा किये 
बरर, उनका भाग उन्हें प्रथम दिये बिना, जो खाता है, वह 
चोर है। और जो छो$ का, जीवमात्र का, भाग उन्हें पहुँचा- 


. कर बाद में खासे हैं, या कुछ भोगते हैं, उन्हें बह भोगने: का 


अधिकाए दै $ क्षर्याद्‌ दे पपसुक्त छोते हैं । इसके विपरीत 
भ्र्र 


[ कर्मयोय 


जो सपने छिए द्वी कमाते हैं, समदूरी करते ह, ये पापी हैं, 
और पाप का अच खाते हैं । चृष्टि का नियम दी ऐसा है कि 
जद्च से जीदों का निर्वाद होता है । अच वर्षा से पेदा होता 
है, जौर वर्षा यज्ञ से--अर्याव्‌ जीवमान की मेदनत से पैदा 
दड्ोती है ॥ जहाँ जीव नहीं दें, वहाँ वर्षा मी नहीं पाई जाती, 
जर्दों जीव दें, द्दोँ दर्षा दे दी । जीदसाज धमजीदी दे, मेह- 
जत करके जीनेवाला दे । कोई छेटेन्लेटे खा नहीं सकता। 
आर यदि यद मसूद जावों के दिपय में सच दे तो मनुष्य के 
लिए कितनी ज्यादा हद तक सच पोता चाहिये ? इसलिए 
भगवान्‌ ने कद्दा दे, कि कम बद्या ने उत्पच्च छिचा, ब्रह्म की है 
डपक्ति क्षर ब्रह्म से हुई--इससे यद समझना कि यज्ञन 
आज में-सेवामान में, अक्षर त्रस्,परमेखर, रिराजता दे-पेसी 
“इस धटमाछ का, दस चकरी का, जो मजुष्य जनुसरण नहीं 
“करता, बढ पापी है ओर स्यर्थ जीता है । 
; [ महझछप्रभात 
थो मलुप्य आम्तरिऊ शान्ति भोगता है, कौर सन्तुट 
दत्ता है, ऊदद सकते इ कि उसझे लिए कुछ काये हैं नहीं- 
उस्ते कर्म करने से कुछ लाभ नहीं, न करने से भी नद्ीं, उसे 
फ़िसी के बर में कोइ सवा नहीं होता, ठो भी यशकर्म को 
चढ़ छोद नहीं सकता। इसल्पि दू तो मित्य ऊर्तस्प-कर्मा 
ऋरता रद्द, परन्तु उससे राग:द्वेप न रख,उसमें आाउक्षित रत 
चख | जो जनासक्ति परवक कर्मापरण करता दे, वह ईखर- 
स्राक्षाककार करता है । और देख | पवऊ के समान विस्प॒दी- 
रे 


ड़ 
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शात्ा कर्म करते-करते सिद्धि पा गये; क्योंकि ये छोकदित केे 
डछिए कर्म करते थे । तो फ़िर तू इसऊै विपरीत भाचरण कैसे 


“ कर सकता है नियम ही ऐसा है, कि अच्छे और यदे माने 


जानेवाड़े छोग जैसा भाचरण करते हैं,जन-साधारण उन्हीं की 
नकूछ करते हैं । मुसे देख । मुझे कर्म करके कौनसा स्वार्थ 


साधना था ! पर मैं चौवीसों धप्टे अधिराम कम में ही छया' * 


रहता हू । और यह देखकर लोग भी तद्नुसतार फम या अधिक 
मात्रा सें बसते हैं । पर यदि मैं आरस्प करूँ तो दुनिया" 
का बया हो ? सूर्य, चन्द्र, तारे इत्पादि स्थिर हो खाये और 
जगत का नाश हो; यद तो त्‌ छम्छ सकता है। और इस' 


” सबकी सति देनेबाछ--नियम में रखनेवालछय--तो मैं हर हू 


ने ९ पर छोरों में और मुझमें इतना फर्क ज़रूर है--सुप्त 
ऋसक्ति नहीं; छोग आछकत हैं; स्वाय के वज् द्वोकर सड़ा- 
दूरी किपा करते हैं । तुछ्त लैसा समझदार ज्ञानी यदि कर्म 
छोड़े, तो छोग भी वैप्ता द्वी को +और वुद्धि-अष्ट बनें | तुझे 
तो आसक्ित छोदकर कत्त ब्य करना चाहिये मिससे खोग 

करम-भ्रष्ट न डॉ, भौर धीरेन्‍्घीरे भनासक्त होना सीर्खे ) मनुष्य 
के स्वभाव में जो गुण विद्यमान हैं, उनके वश होझर यह 
कार्य तो करता ही रहेगा। मूर्ख ही यद मानता है, कि में 
करता हूँ । साँस लेना जीव-मात्र डी प्रकृति है, स्वभाव है । 

आँख पर किसीके बैठते ही मनुष्य स्वभावतः पछक द्विछांता- 
है। तब वह नहीं कहता, कि 'मैं साँस छेता हूं”, 'मैं पछक 

सरता हूँ” । यों, जितने कम किये जायें. वे सब स्वभाव सेर 
ही धुणाजुप़तार क्यों नहों ? उनके छिये अहंकार क्या ह औरः 

प्र 


चर [ हि पे 


इस प्रकार विना मसल के सहज कमे करने का सुवर्ण-मार्य 
यह है कि सब कर्म मेरे अप॑ण किये जायें, और मेरे निमितच 
निर्मेस होकर किये जायें । यों करवे हुए जब मलुष्य में से 
अइंजृत्ति, स्वार्थभाव नष्ट द्वोवा हैं, तव उसके इर्म-मात्र स्वा- 
भाविक और निदोष वन जाते हैं । वद अनेक संझटों से मुक्त 
: दो जाता हैं । फिर उसके छिए कर्मेंबन्धन--चैसा कुछ नहीं 
रदता, और जदाँ स्वभाद के अनुसार कम होता है,वडँ वछात्‌ 
न करने का दावा करने में ही अ्ंता है । पुेसा वढात्कार 
करनेवाला भले, याद से कुछ न करता हुआ-सा अतीत दो, 
भीवर तो उसका सब अ्रपत्न चलता ही रहटा दे) यह बा 
चेष्टा से भी युरा है, और जधिक बनन्‍्धनऊारक है। ४ 
इकरीकृव यद्द दे कि इन्द्ियों को अपने-अपने दिपयों में 
राग-द्वेप रहता दी हैं। कान को अमुक सुनना पसन्द इोता 
है भौर अमुक नापसन्द; नाक को गुठाव का फूछ सूँघना 
पसन्द पदता है, मऊ आदि की दुर्गन्ध नहीं भाती ॥ यद्दी 
हाह सब इन्द्रियों का समझ छे। अतपुव मलुष्य को जो” 
करना है, यद्व तो यद्द दे कि वद इन राग-द्वेप रूपी दो ल्टेरों. 
के दच्च में कमो न दो,भौर इन्हें निरूयछ बाइर फ्रेंके । कर्म को 
दूंढुता न फिरे; आज यद्द, कछ दूसरा, परसों तीसरा, यों 
स्यर्थ हाय-पैर न पटके । पर अपने ट्विस्पे जो सेवा भाकें, उसे 
इंश्वरप्रीत्यय करने को तत्पर रहे | इस प्रझार करने से यदद 
आउना उत्पद्य होयी कि जो छुछ करते हैँ, चद्ध ईश्वर दी 
करात। दे । यद्द ज्ञान उपयेगा और अहमाव मिट आयगा ४ 
इसका नाम है, स्वघरमम । स्वचमे पर ढदे रदना, क्‍योंडि नियकेम 
घर 
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लिये पहदी उत्तम है। भछे, परचम अधिझ अच्छा दिखाई: 
देता हो, तो भी घह मयान७ है, यद समझ + -स्वघर्म का 
आचरण करते दुए खत्यु की भेंट करने में मोश दे । हे 
राग-देप रद्िित हो झर ही कर्म करना चाहिये । वहीं बक्ठ ,९ 
है। जब भगवान्‌ ने यह,फहा, तो भ्ुन ले पछा- मजुष्प 
किसको प्रेरणा, से पापऊस काता दे ) अकसर ऐसा ,सादस 


५ झोतादै, मादो कोई ज़बरदुस्‍्तों इसे पश्प-कर्म को भोर घी: 


ः 


सता हो । है 
भगवान्‌ बोकछे--मनुष्य को पापऊर्स की कोर घसीय्ने- 
घाछा काम है, जौर फ्रोध है। ये से माई-से दे । काम पूरा 
भ हुआ कि क्रोध भाइर खड़ा डी तो दै। कौर जिसमें कामर 
क्रोध दे, उसे दम-श्मोगुणी कद्ठ दे । मजुध्य का पढ्ा कश्नु' 


* शष्टी है। इससे रोज युद्ध करना है। दर्पण पर घूछछा 


जाने से छैस यद पुधरा हो जाता है, जपया भाग - जबतक 
धुओँ दोता है, तथतक टीके से सुरुगती ,नईीं, ग्रे गर्ल 
सपतऊ ख्षिछी से दुअ| रहता है, तब्रतक उसका दम घुरता , 
बहता है, बैते हरे काम-छोध छानी के पान को सेजस्वी नई 
डने देते, छुंधछा कर देते ,हैं या .उसका दम धोंट देते 
हैं| चइ काम अति के समन विकशऊ है, और दइन्त्रियाँ, 
सन, घुद्धि, सबसे भपने वद्ष करके मनुष्य कों पछादता है 
इंसलिये व्‌ सबसे पदले इल्ह्रियो: पर कब्जा मरए के, फिर 
मन फी जीतना, ऐसा करते हुए .बुद्धि, भो तेरे दशा होकर 
रहेगी । स्पो कि यथा इन्द्रियोँ, मन और दुसद्धि उच्सोचर 
शक दूसरे से वदृक हैं, तो सो इन सुबंध अपेक्षा, आत्मा 

9 |] 





$ 
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चहुढ अधिक है। मवुष्य को आत्मा को>भपनी-भक्ति का 
भान नंद हे, इसी झारस चढ़ मानता दै कि इत्द्धियाँ वा 
अं नईी रदतों, या मन नहीं- रदता, या बुद्धि कार नहीं 
करती । आँव्मा की शक्ति का विद्ववास होते दो दूसरा सब 
आसान हो ज़ाता है । और डिसने इन्द्रिय, मन तय घुद्धि 
को वद्षा में रब! दे, काम क्रेय यर उनऊो अर्॑ंद्य सेना 
उसका कुछ भी नहीं कर सकती । 
इस अध्याय को मैंने गीता को श्वमझने की कुंची कहा 
दे | और उसका सार हम एएऊ वज्स्य में' यद देखते दें कि 
जीवन सेवा के लिए है, भोग के लिएु नहों ४ इसलिए हमें 
लोवन को यश्ञमय वना छना चाहिये। यद समझ लेने से 
डी ऐसा दो नहीं जाता । पर यद जानकर आज्नरण करें हुए ? 
दम उचरोचरु शुद्ध बनते हैं । किन्तु सच्ची सेवा डझिसे कद्ाँ 
चाय ? यह जानने के लिए इन्द्रिय-दुमन लावदयक है| ऐसा 
करने से इम उच्तुरोचर सत्यरूपी परमात्मा के निकट पहुँचते 
जाते दैं। युग-युग में हमें सस्य के अधिक, दर्शन दवोते 
ह&। सेवा कार्य भी यदि स्वार्थ की दष्टि से ध्या जाय तो वह 
यज्ञ नहीं रइता । इसीलिए जनासक्ति का परम कारश्यकता 
है। इतना जान सुरने 'पर मे - क्िप्री दूसरे तीसरे वाद- 
विवाद में नहीं पड़ता पदुता ६ कजुंन को उचझुच दी स्दबनों 
को मारने का बोध दियवा-या | क्या उसमें घम्म या? 
ऐसे प्श्म उठते नदहों । अनाससत्ति आनेपर हमारे द्वाय में 
छिसी को मारने को छुटी होते हुए भी, सहज दी दद छूट 
जाती है | पर अनाधरकि का भाडम्यर करने से बढ नहीं 
3 ४७ 
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भाती । इम्त प्रयत्न करें, तो आज भ्रावे, या हज़ारों घर्ष प्रयत्न 
करने पर भी न आवे । इसको भो खिस्ता इमें छोड़नी दोगी। 
प्रयत्न में दी सफ़रता है प्रयश्न सचमुच ही करते हैं, कि- 
नहीं, हमें इसफी पूरी नियरानों रखने को आवश्यकता है। 
इसमें भाप्मा को धोखा न देना चाहिए। और इतना ध्यान 
रखना तो सबके छिये शक्य है दी । ] 


[ गरबद मन्दिर १० २४-२५१५१६७६० 


,. [३] ु 
सह अध्यास गौता का स्वरूप ' जानने की कुंजी कहा ज 
सऊता है | इसमें कम कैसे करना, कौन कर्म करना और,सच्या 
कम किसे कहना चाहिए, यद्ध साफ़ किया गया है। श्र बत- 
छाया दे कि सच्चा ज्ञान पारमार्थरू कम में परिणत दोना दीं 
चाहिए । 


अर्जुन उवाच 


ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बुद्धिर्जनादन । 
तारिक कमेणि घोरे मां नियोजयासि केशव ॥१॥7 
पेन वोले-- 
हे जनावैन ! यदि आप कर्म से घुद्धि को अधिक 
श्रेष्ठ मानते दें, वो दे केशव ! आप मुमे घोर कम में 
क्यों लगाते हैं ? है ५ 
टिप्पणी--वुद्धि अर्थात्‌ समलउद्धि । 
व्यामिश्रेणव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में। 
तदेक॑ वद निश्ित्य येन श्रेयाजइमाप्ठुयाय्‌ ॥२॥? 
अपने मिश्र वचनों से मेरी बुद्धि को आप मार्नों 


शंकाशील पना रहे हैं | इसलिए आप मुकसे एक 
] 


के 
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दी बात निश्यपूर्वक कद्दिए, क्रि जिससे मेरा कल्याण 
द्दी! हि 

रिप्पणी---अर्जुन उलमन में पड़ जाता है, क्‍योंकि एक जोर 
से भगवान्‌ उसे शिपिल द्वोने झे लिए उलदना देते दें ऋौर दूसरी 
ओर दूसरे अष्याय के ४६-५० झोडों में कमेत्याम का आभास भा 


जाता है। माजान्‌ यद कागे इतत्णयेंगे झि गनौरता से विच्यरो, तो 
ऐसा नहीं दै। 


आभपवानगत्त 


लोके$स्मान्द्राविधा निष्ठा पुरा भोक्ता मपानघ। 
ज्ञानयागन सांख्यानों कमयागव योगिनाम॥ रे ॥ 
कीमगवान्‌ बोढे-- 

हे पापरद्धिव ! इस्र लोक में मेंने पहले दो प्यव- 
स्थार्यें बतलाई हैं । एक तो क्लानयोग हारा सांख्यों 
की, दूसरी कर्मथोग द्वारा योगियों की । ३३ 
न कर्मणामनास्म्भाननैष्कन्ध पुरुपोडश्मुते । 
न च्‌ संन्‍्यसनादेव सिर्द्धि समधिगच्छाते ॥४॥ 

मलुष्य कर्स का आरम्भ न करने से निष्धता 
का अज्ुभव नहीं करता है, और, न कर्म के फेल 
चाइसी त्याग से मोक्ष पाता दै | छठ 


दिप्पणो--निपसंता अर्थात्‌ मन से, बाणी से, और श्र सर 


० 


[ कर्मेयोग 


कम कया न करना ॥ ऐसे निष्दमेता क£ भनुमव कोई कम न करने 
सुझर नहीं सख्त | तव इसका भनुमव देसे हो, सो अब देखना है । 


न हि कथित्वश॒मापे जातु तिष्ठत्यकर्मकत्‌ । 
कायत हवश३ कम सवे अक्ातिजगुणे ॥२॥ 


वास्तव में कोई एक क्षुणभर भी कर्म किये बिना 
नहीं रद सकता | प्रकृति से उत्पन्न हुए गुग जवर्दस्ती 
पड़े मत्येक मनुष्य से कमे कराते दैं। * *+ ५ 


कर्मेन्द्रियाणिं संयम्य य, आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियाथोन्विमूटात्मा मिथ्याचार:स उच्चते ॥९॥! 


,. जो मुलुष्य कर्म करनेवाली इन्द्रियों को रोकता 
है, परन्तु उन इन्द्रियों के विषयों का चिन्तन मन से 
करता है, वह मूद्ात्मा मिथ्याचारी कदलावा है। $६ 

टिप्पणी--सैठे, थो वाणो को तो गैस्ता हे, पर मन में किसो 
ओ गाली देता है, वद निष्कर्मे नद्धी बस्कि मिप्पाच्यरी दै। श्तक्य यइ 
तात्पये नहीं है, झे जबतक मन न रोज जा सके, तवचक रागर को 
ऐक न निरयंक दे ॥ शोर को ऐके विना मन पर अंकुरा भाता दी 
नहीं । परन्तु शरोर के अंदुदा के साय-सार्भ मन पर भंकुश रखने साय 
पयत द्ोना दी चआईिए । जो लोग भय या ऐसे दो बाररी वर्ण से 
गरीर ब्ये रोफ़ते हैं, परन्तु मन से नए रोस्ते, इतन्य ही नदी, इसब्कि 
मन से तो विषयों द्य मोय झरदे रह्वे हैं, भौर मफ्ा मिते, दो 

हर 
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शरीर से भी भोगें ऐसे मिध्याचारों को यहाँ निन्‍्दा दै। इसके आगे 
के श्लोक में इससे उलय भाव द्रसाते ईं । हि 
यस्तवन्द्रियारिग मनसा नियम्पारभतेडशुन । 
कर्मोन्द्रियेः कर्मयोंगमसक्तः स विशिष्यत ॥७॥ 
परन्तु हे अज़ुन ! जो भनुष्य इन्द्रियों को मन से 
नियम में रखकर, संगरह्वित होकर, फर्म फेरनेवाली 
इन्द्रियों छारा कर्मयोग का आरम्भ करता है, वह श्रेष्ठ 
पुरुष 
रिप्पणी--इसमें बाहर और श्रन्दर का मेल साधा है। मन 
“को भ्रेकुर में रखते हुए भी मनुष्य शरीर द्वारा अर्थात कर्मेन्द्रियों दाग, 
कुछ-न-झुछ तो करेगा दी । परन्तु जिसका मन अंकुशित है, उसके 
कान दूषित बातें न सुनकर ईश्वर भजन सुनेंगे, सापुरुषों का बुण- 
गान झुनेंगे । जिसका मन झपने वश में हे, वद जिसे इस छोग विषय 
समझते हैं, उसमें रत नहीं लेगा । ऐसा भनुष्य आत्मा को शोभा देने 
-बाले कर्म दी करेगा । ऐसे कर्मों का करना क्ममार्ग है। मिस यह से 
आत्मा छा शरीर के बन्‍्धन से छूटने का यौग संपे, बद क्मयोग है । 
इसमें विपयाप्तक्ति को स्थान होता द्वी नहीं । 


नियत छुरु कर्म स्व करे ज्यायों हकमेणः । 
शरीरयात्रापि च ते न ग्रप्तिददंयदकरमेण) ॥८)। 
इसलिए तू नियत कम कर। कम न करने से 


कर्म करना अधिक अच्छा है । तेरे शरोर का व्यापार 
“भी करे बिना नहीं चल सकता | ८ 


द्व्र 


[ कमेंयोग 
दिप्पणी--नियत शाब्द मूल हलोक में हे । उसका सम्बन्ध 
पिछले श्लोक/से ई । उसमें मन द्वारा इन्द्रियों को नियम में रखते 
हुए संग रहित होकर कमे करनेवाले की स्तुति हे । यहाँ नियत कर्म 
का भ्रधांव्‌ इन्द्रियों को नियम में रसकर किये जानेवाले कर्म का। भमु- 
“रोष किया गया हे । हक, 
सज्ञार्थात्कमणो उन्यत्॒ लोको5य॑ कर्मबन्धनः । 
॥3 न + 
सदध कम कौन्तेय -- मुक्तसड्र४ समाचर ॥8॥ 
जो कर्म यज्ञ के लिए किये जाते दें, उनके अ- 
4विरिक्त कममों से इस लोक में घन्धन पैदा दोता है ! 
इसलिए हे कौन्तेय ! तू राग-रहित दो यज्ञाथ्थ कर्म 
कर।. 
हा $ टिप्पणी--यार्थ अर्थात्‌ परोपकाराभं, इधर किये दुए कर्म + 
सहयज्ञाः प्रजा; सृष्ट्वा धपुरोवाच प्रजापतिः। 
आअनेन प्रसविष्यध्यमेप वोडस्लिएकामधुकू ॥१०॥ 
यज्ञ के सदित प्रजा को उपजाकर प्रजापति झा 
ने कहा--इस यज्ञ दाण तुम्दारी वृद्धि दो । यह घुर्हें 
सनचाद्दा फल दे । १० 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वश) 
यरस्पर भावयन्त३ शेय/ परमवाप्स्थथ ॥११॥ 
“यज्ञ द्वारा तुम देवताओं का पोषण करो और 
३ 
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देवता तुम्दारा पोषण करें, और एक दूसरे का 
पालन करके तुम्र परम कल्याण को पाधो | ११ 


इष्टान्भोगएन्द वो दबा दास्यन्ते यज्ञभाविता; | 
वैदेचानअदायम्यो यो शद्क्ते स्तेन एव सः११ 
यज्ञ द्वारा सन्‍्तुष्ट हुए देववा तुम्दे मनचाहे भोग 
देंगे। उनरझा बदला दिये बिना, उनका दिया हुआ, 
जो भोगेगा वह अवश्य चोर है ।! श्र 
दिप्पणी--यहाँ देव का अर्थ दे भूतमात्र, शंबर की सूष्टि। 
भूतमात को सेवा, देव:सेवा हे, भौर वद यद्ञ दे । 
यज्ञाशिशशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सवोकैणििपै) | 
भुद्धत ते त्वर्ध पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌। १ श 
जो यज्ञ से उबदा हुआ खानेवाले हैँ, बे सब पापों 
से छूठ जाते दैँ । जो अपने लिए द्वो पकाते हैं, वे पाप 
खज्ते हैं. । १३ 
अज्लाहूवान्ति भूताने पंगन्याइन्नसंमव) । 
यज्ञाहुवति पर्जन्यों यज्ञः कर्मसमुद्भधव: . १श॥ 
अन्न से भूतमात्र उत्पन्न द्वोते हैं। अन्न वर्षो से 


उत्न्न द्वोता दै। वर्षो यज्ञ से होवी है और यक्ष 
कर्म से दोता है । । ९१७ 


ड़ 


[ कर्मंग्रोग 


कम अक्षोकुव वेद्धि अक्माकरसमझवस। 
तस्मात्सवंग॒त अह्म नित्य यज्ञे ग्रतिष्ठितय ॥१५॥ 
तू ऐसा समझ कि कर्म प्रकृति से उत्पन्न दोता है, 
प्रकृति अक्षरत्रह्म से उत्पन्न होती है और इसलिए स्े- 
व्यापक ब्रह्मु सदा यज्ञ में रदता है । १५ 
एवं अवर्तितं. चक्र नाउुवर्तयतीह यः। 
अथा।युरिन्द्रियारामो मोघ॑ पार्थ स जीवाति ॥१६॥ 
इस अकार प्रवर्तित चक्र का जो अजुकरण नहीं 
करता, बह मनुष्य अपना जीवन पापी बनाता दै, 
इन्द्रियों के सुखों में पैसा रहता है और दे पार्थ ! वह 
व्यर्थ जीता है। १६ 
यस्त्वात्मरतिरिष स्यादात्मतृप्थ मानव; ) . 
आत्मन्येव च्‌ संतुएस्तस्य कार्य न विद्यते ॥१७॥ 
पर जो मजुष्य आत्मा में स्मण करता है, जो 
बसीसे ठप रहता है और उसीमें सनन्‍्तोष मानता दै, 
उसे छुछ करना नहीं खता। श्७ 
सैच तस्य ुतेवाथों नाइतेनेह कथन 
न चास्य सवेभूतेपु कब्रिदथव्यपाश्यः ॥ (८) 
प्र ५ 
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करने न फरने में उसका कुछ भी स्वाये नहों है। 
'मूतमात्र में उसे कोई निजी स्वार्थ नदीं दै।.. १८ 
तस्माद्सक्तः सतत कार्य कम समाचर । 
असक्तों द्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुप। ॥१६॥| 
इसलिए तू वो संगरद्दित द्ोकर निरन्तर कर्तव्य 
कर्म कर | असंग रहकर द्वो कमे करने वाला पुरुष 
, मोक्ष पीता है । श्ष 
* कमेणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
जप ३, हल पु पु हि ८ 
लोकसंग्रहमेवापि संपरयन्कतुसहेति ॥ २० ॥ 
जनकादि कम से द्वी परमसिद्धि को पा गये 
हैं। लोकसंप्रह की दृष्टि से भी तुझे कसे फरता 
चित ह्दै ॥ २० 
यददाचरति अ्रष्स्तत्तदेवेतरी जनः । 
५ 84 
स यत्ममार्ण कुरते लोकस्तदलुबतते ॥२१॥ 
* ज्ञो-जो आचरण उत्तम पुरुष फरते हैँ उसका 
अनुंकरण दूसरे लोग फरते हैं. । वे जिसे प्रमाण 
बनाते हैं. उसका लोग अछुसरण करते हैं। २१ 
न मे पाथोसित कर्तव्य त्रिपु सोकेपु किचन । 


नानवाप्तमत्ाप्तव्यं वते एव च कमणि ॥२श॥ 
ईद 


[ इंसबोस 


,... दे पाथ! मुमे तीनों लोछों में छुछ भी करने को 
नहीं है । पाने योग्य कोई वस्तु पाई न“द्वो' ऐसा 
दी. है तो भी मैं कमे में लगा रदृता हूँ।..*, १२ 
टिप्पणी--सूे, चन्द्र, पृथ्वी इल्यादि की अविय्यम और 

अचूक गति ईश्वर के कर्म सूचित करवी दे । ये क्म॑ मानसिक नहों 
बिल्तु शारीरिक गिने था सऊते हैं । ईश्वर - निराकार होते' हुए नी 
शारीरिक कर्म कैसे करठा है, ऐसी शंका को गुंजाइश नहीं है,। 
क्योंकि बद अरारीर होने पर भी शरोर की तरह ही आचरण करता 


हुआ दिखाई देता दे । इसलिए वद कर्म करते छुए भी पकर्मी और , 


प्रलिप्त,है । मनुष्य को सममना तो यद है कि जैसे इधर की अत्येक 
कृति यंत्रवत्‌ दाम करती दे, वैसे दी मनुष्य को भी बुदिपूरवेक' किन्तु 
अन्य की भांति दी नियम से काम करना च्यदिए । मनुष्य की विशे- 
पता श्समें नहों दे कि वह यन्त्र की मत्रि छा अनादर करके स्वेच्चा- 
चआरी दो जाय, उसे चादिए कि समम-वूम्ा कर उस गति का अनु 
करण करे । अलिप्त और असंग रहकर, यंत्र की तरद काये करने 
से बढ पिसता नहीं। बद मरने तझ ताज़ा रदइता दै। देद के नियम 
के अनुसार देह सनय पर नट होती द, परन्तु उसके भन्दर का 
आत्मा ज्यो-वय-त्यों दी रइता दे । हु हल 


यदि बह न चर्तेयं जातु कमण्यतान्द्रितः । 
मस पत्मोनुवतेन्त सनुष्या: पाथ सचेश$॥ २१ 
यदि मैं कभी अँगड़ाई लेने के लिए भी रुके 
फिना कम में लगा . न रहें तो हे पाथ !* लोग सब 
छठ 
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तरद से मेरे आचरण फे अठुसार चलने लगेंगे ।२३ 

उत्सीदेगुरिमे लोका न छुयों कर्म चेदहस्‌ । 

संकरस्य च कर्ता स्थामुपहन्यामिमा! प्रजा: २४ 
यदि मैं कम न ऊहँ तो ये लोफ अष्ट हो जाएँ, 


मैं अव्यवस्था का कुचो बनूँ और इन लोकों का नाश 
करूँ।, ब्छ 


: सक्ता/ कमस्यविद्वंसो यथा कुपेन्धि मारत । 
* कुयोद्विद्वास्तथासक्तणिक्रीपुीक्तग्रह ॥२श॥। 
हे भारत ! जैसे अज्ञानी लोग आसक्त होकर 


काम करते हैं, बेसे ज्ञारों को आसक्तिरद्धित द्वोकर __ 


लोकफल्पाण की इच्छा से काम करना चाहिए | २५ 
न बुद्धिमेंदे जनयेदज्ञानां कर्मसागेनाम््‌ । 
जीपयेत्सवैकमोशि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ २८ 
कम में आसक्त अज्ञानी महुष्यों की बुद्धि को: 
ज्ञानी डॉवाडोज़ न करे, परन्तु समत्वपू्वक अच्छी“ 
तरह कर्म करके उन्हें सब कर्मों में लगाये |... २६ 
प्रकृते! क्रियमाणानि ण॒ुणैः कमोणि सर्वशः । 
अहंफारबियूटात्मा कत्ोहमिति मन्पत ॥२७॥ 
सब कर्म अकृति के यों द्वारा किये हुए होते 
;प 


* ['कर्मयोग 


हैं। अहंकार से मूढ़ बचा हुआ मलुष्य मैं कर्चा हैं? 
:' ऐसा मानता है। * . रे७ 


तचवित्त महाबाहदो गुणकरमविभागयों: ,। 
गुणा गुणपु वतेन्त इति सत्या न सज्जते ॥२८णा 


हे मद्दावाद्दो ! गुण और कम के विभाग फा रहस्य 
जाननेवाला पुरुष गुण गुणों में बत रहे हें” ऐसा 
मानकर उसमें आसक्त नहीं होता । ८ 
दिप्पणी--जैसे श्वासोच्छूवास आदि की विद्ायें अपने-आप 
होती रद्दती हैं, उनमे यनुष्प आसक्त' नही दोता और जब उन भ्ं 
, को कोई बीमारी दोती दै तभी मनुष्य की उनकी चिन्ता करनी पड़ती 
(१ ऐ या उसे उन भप्ों के अस्तिल का भान दोता दे, वैसे ही स्वाम्य- 
बिक कस अपने-आप होते हों तो उनमें आसक्ति नहीं होठी | विसवा 
स्वभाव उद्ार है यह स्वयं अपनी उदारता को जानता भी नहीं; 
परन्तु उससे दान किये बिना रह्य ही नदी जाता । पेप्ती भनासक्ति 
अभ्यास भौर ईथ्वरकुण से दी प्राप्त दोती दे । 


' प्रकृतेगुंणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकमसु । 
वानकृत्खविदो मन्दान्कृत्लविन्न विचालयेत्‌ २६ 
भक्ति के गुर्ों से मोहे हुए मनुष्य शुणों के 
३ कममों में आसक्त रहते हैं। ज्ञानियों को चादिए् कि वे 
इन 'अज्ञानी, मंदचुद्धि लोगों को अस्थिर न करें २९५ 


ई6 
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मायि सर्वाणि क्रमाशि संन्यस्पाध्यात्मचेतसा ! : 
निराशीरनिममों भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर! ३०) 
अध्यात्मवृत्ति रखकर सब कर्म मुझे अपेण करके 
। आसक्ति और ममत्व को छोड़ रागरदित दोकर तू 
युद्ध कर | ३० 
टिप्पणी--लें, देद में रहते हुए आत्मा को पहचानता है और 
उसे परमात्मा का अंश जानता है वह सब्‌ परमात्मा को ही अपैण 


करेगा । वैसे दवा जैसे कि नौकर मालिक के नाम पर काम करता है 
अर सब कुछ उसीको भप॑ण करता है । 


“ से में मतमिद नित्यमजुतिष्ठान्ति मानवाः । 
श्रद्धावन्तोइनसूयन्तो झुच्यन्ते तेषपि कर्मभिः रे शेर 
श्रद्धा रखकर, द्वेष छोड़कर जो मह्तध्य मेरे इस 
मत के अनुसार चलते हैं, वे भी फर्म वन्धन से छूट 
जाते हैं । डे१ 
कर नानुतिष्ठिन्ति में मतम्‌। 
वेमूढांस्तान्विद्धि नट्टानचेतसः ॥श्शा 
परन्तु जो मेरे इस अभिप्राय में दोष निकाल « 
कर उसका अनुसरण नददों करते, वे ज्ञानद्वीन मूर्ख 


हैं । उनका नाश हुआ सममत | इर - 
घछ्क 


[ कर्मयोस 


सदर चेष्टते स्वस्थाः प्रकृतेज्ञानवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह। कि करिष्यति३ शा। 

ज्ञानी भी अपने स्वभाव के अनुसार वर्तते हूं, 
प्राणोम्नात्न. अपने स्वभाव का अनुसरण करते हैं, 
वहाँ बलात्कार क्या कर सकता है ९ ३३ 

टिप्पणी--वह श्रोर दूसरे अध्याय के ६१ वें या द्ंसर्वे 
प्लोक का विरोधी नहों दे । इन्द्रियों का निमई करते-करते मनुष्य को 
भर मिटना है, लेकिन फ़िर भी सफ़लता न मिले तो निम्रह अर्थात्‌ 
बलात्कार निरथेक दे। इसमें निमइ की निन्‍्दा नदों की गई दै, स्व- 
भाव का साम्रज्य दिखलाया गया द। यद्द तो मेरा स्वभाव है, यद 
कइकर कई सोटाई करने लगे तो बद इस रलोक गाय अर्थ नही सम- 
भता । स्वभाव का हमें पता नदी चलता । जितनी भादतें दें सब 
स्वभाव नहीं है। भीर झात्म क्या स्वभाव ऊध्वंगमन है। इसलिए 
आत्मा जब नीचे उतरे तव उसझा सामना करना कर्तेन्य है । श्सौसे 
नीचे का श्लोक रपट करता दै । 


इन्द्रियस्थेन्द्रियस्यारथे रागक्भेपो व्यवोस्थितो । 
तयोन बशमागच्छेती स्य पारिपान्यिनो ॥३४॥ 
अपने-अपने विपयों के सम्बन्ध में इन्द्रियों को 
रागद्वेप रहता द्वी है। मनुष्य को उनके वश न होना 
चादिए, क्योंकि थे मज॒ुष्य के मार्ग के बाधक हैं| ३४ 
टिप्पणी---करूझ्य विषय है छुनना, जो भरे बदी झनने की 
जद हु 
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इच्छा राग दे । जो न भाजे सुनने की अनिच्चा द्ेप है । यह तो 
खमाव हैं यइ झुढ्कर राग द्ेप के रा नहीं होना चाहिए, उसका 
सामना करना चादिए। आत्मा का खाव सुखदु-पसे भटते 
रदना है; उस स्वमाव तक मनुष्य को पुँचना है। 


अयान्सधर्मो विगुण) परधर्मात्वनुष्टितात्‌ । 
स्व निधन भ्षेयः परधर्मो भयावह।॥ ३५॥। 


पराये धर्म के सुलभ द्योनेपर भो उससे अपना 
धर्म विशुण हो तो भी अधिक अच्छा है। त्वघर्म 
में मृत्यु भली है। परधर्म भयावह दै। ३५ 

टिप्पणो--समाज में एक का घर्म भाड देंने का होता ई 
ओर दूसरे का प्मे दिसाव रफने झा होगा है । हिसाव रखनेबाला 
भले ही श्रेष्ठ गिना बाव, परत भाइू देनेवाला अपना धर्म ध्याग दे 
तो वह अष्ट हो जाय और समाज को हानि पुंचे । रंदर के यहाँ 
दोनों की सेवा का मूल्य उनकी निष्ठा से अनुसार कूता जायगा। 
ब्यवसाय का मूल्य वहाँ तो एक ही हो सता ऐ । दोनों ईवणपंण 
बुद्धि से अपना कर्तन्य पालन करें ती समान रूप से मोझके जपि- 
फारी बनते हैं । 


अर्जुन उवाच 
अथ केत प्रयुवतोइय पाप चरति पूरपप 4. 


अनिच्छन्नपि वार्ष्णय बलादिव नियोजितः ३६॥ 
घर 


[ कमयोग 


अज्ञुन योत्ने--. *+; 8 कर 

है वाष्णेय ), मानों बलात्कार से लगता हुआ 
क्ञ़ चाहता हुआ भी मलुष्य जो पाप करता रहता हैं, 
वह किस ,की ग्रेरणा से ९ .,. : 5, ३६ 
श्रीमगवानुवाच न्‍ 


काम एप क्राध, एप रजागुणसमुजूव 
मदहाशनो महापाप्मा विद्धेयनामिह वेरिएम्‌ ३२७) 
भ्रीभगवान बोले--+ 

रजोगुण से उत्पन्न दोनेवाला यह ( भेरक ) 
काम है, क्रोध है, इसका पेट द्वी नहीं भस्‍्ता । यह , 
मह्दपापी है, इसे इस लोक में शत्रुरूप समझ। ३७ 

टिप्पणो--छमारा वास्तविक रात, अन्तर में रइनेवाला चादे 
फाम फहिए, चाहे झोप--पदी दै 2 
धूमेनावियते बह्ियेथादशां मलेन च | £ ४“ 
यथोल्वेनाइतो गर्भेस्तथा वेनेदमावुतम््‌ ॥३८॥ 

जिस तरद घुँयें से आग, मैल से दर्पण छिंवा 
मिट्ली से गर्भ ढका रहता दे उसी तरह कामादिख्प 
शत्रु से यद्द ज्ञान ढका र्वा है । ८ 
आउइत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 


फामरूवेण फोन्तेय दुष्प्रेशानलेन व ॥३६॥ 
रे 


अनासक्रियोग + गीतायोध ) 


हे कौन्तेय ! उप्त च किया 'जा सकुनेवाला यद्द 
कामरूप अप्रि नित्य का शत्रु है । उससे ज्ञानी का 
ज्ञान ढका रहता है। ५३९ 
इन्द्रियासि मनो वुद्धिरसाधिप्ठानम्ुच्यते । 
एवोरपभोद्यत्येप ज्ञानमावृत्य देदिनम्‌ ॥9०ा 

इन्द्रियों, मत और बुद्धि--इस शत्रु के निवासं- 
स्थान हैं। इनके द्ारा ज्ञान को ठक्कर यह राषु देह- 
धार को पेप्तुघ कर देता है । प्र 

डिप्पणी--इर््धियों में वाम न्याप्त होने के कारण मने मलिन 
होता ऐ, उछ्तले विवेकशक्ति मन्द पढ़ती है, उससे शानुका नाश होता 
है । देखो अध्याय २, श्लोक ६२-६४ + 


तस्माथमिन्द्रियाण्यादी नियम्य भरतपभ । 

पप्माने प्रजहि हयेने ज्ञानावज्ञाननाशनम ॥४१॥ 
है भरतपंभ ! इसलिए तू पहले दो इन्द्रियों को 

नियम में रखकर इस ज्ञान और अज्ञभव का नाश 

करनेवाले इस पापी का अवश्य त्याग कर। ४१९ 

इद्रियाणे पराण्याहुरिन्द्रियेम्य। पर॑ मनः । 

सनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेश परतस्तु सा ॥४२॥ 
इन्द्रियाँ सूक्ष्म हैं, उनसे अधिक सूक्ष्म मन है; 

छ्छ 
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उससे अधिक सूक्ष्म बुद्धि है । जो बुद्धि से भी 
अत्यन्त सूक्ष्म है वह आत्मा है। $ छर 
रिप्पणी--वात्ययें यद कि यदि इन्द्रियों वश में रदें तो सूरम 
काम को जीतना सहज ही जायत ४ * -* 
ड़्ब बुद्धई पर बुद्घ्वा सस्वभ्यात्मानमात्मना ः 
जहि शत्नु महावाही कामरूप दुरासदम ॥४३॥ , 
5 तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिपत्सु अदा 
विद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे कर्म- ' 
योगो नास दृतीयोज्ध्याय:'॥ ३ ॥ 


हक 


इस तरद बुद्धि से परे आत्मा को पदचान कर. 
ओर आत्मा द्वारा मन को वश करके दे मद्ावादो ! 
कामरूप दुर्घय शत्रु का संहार कर | ४३ 
टिप्पणी---यदि मनुष्य शरीरर्थ भात्मा को जान ले तो मना 
उसके बश में रहेगा, इन्द्रियों के वच्ञ,में नहीं रहेगा । भौर मन जीता, 
जाय तो काम ज्या कर सकता दे 9 -प 
3» तत्खद गे 
इस प्रकार धोमद्रगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ क्षर्थादे. 
प्रद्गवदिद्यान्चर्गत योगशास्र के छीकृप्याजुनसंयाद का क्मपांग 
नामक सीसदा अध्याय समाप्त हुमा । 
कर 


5 


[४] 
ज्ञान-कमंयोग 
[ मंगलप्रमात 
[ भगवान्‌ भछुन से कहते रें-सैंने तुछते जो निष्काम कर्मे- 
"योग बताया, वह्द बहुत श्राचीन काछ से घलय आाया है । 
यह कोई नई बात नहीं । तू प्रिय भक्त है इसलिए, भौर, 
भभी यू पमं-सह्वद में है, इसलिए उससे मुक्त करने के लिपू 
मैंने तुछ्ते यद सिखाया है। जव-जय धर्म की निन्‍्दा द्वोती 
अधर् फैलता है, तव-्तव में अवतार छेता 
हूँ । भक्तों की रक्षा करता हूं । पराषियों का संदार 
'करता हू” । मेरी इस साया को जो जानता है भौर विश्वास 
उखता है क्वि अपने का झोप दोगा ही, साधु पुरुष 
उप रक्षक-बली-इंश्वर है दी, चढ़ धर्म का ध्याग नद्दों करता 
भौर अन्त में सुझ्ते पाता है। चूँकि ऐसे स्मेग मेरा ध्यान 
. धरने घाले छोते हैं, मेरा भाधय ढेने बाले डोते हैं, इसलिए 
'फाम-क्रोधादि से मुक्त रहते हैं, और तप और शान द्वारा 
शुद्ध रदवे हैं। मनुष्य मैधा करते हैं, वैसा फ़क पाते हैं। 
मेरे कानूनों से याइर जारर कोई रद्द नहों सकता । गुण-ऊर्म 
"के भेदानुसार मैंने चार वर्ण पैदा किये हैं, हो भी यह न 
“मान हि में उनका कर्चा हूं क्योंदि सुस्ते उस का से किसी 
“उठ की अपेक्षा नहीं, उसझा पाए-पुण्य भुख्ते न झोमा । यह 
खहँ 


ड् 


[ कर्मग्रेणण 


ईश्वरी माया समझतने-जैसी दे ॥ जगव्‌ में जो भी काम होता 
दै बह सय इंश्वरोय नियर्मो के अनुसार शोता है, ठया ईश्वर 
उससे अलिप्त रहता दै,इसलिर वद्द उसका कर्ता भो दै और 
अकर्तता मी | यों अलिप रह कर बिना प्रछ की इच्छा किये 
जिस भकार इखर वरतता है वैसे मलुष्य भी बरते तो अवश्य 
मोक्ष पावे । ऐसा मलुष्य कर्म में भकर्म देखता दे। मजदूरी में 

नहों तो भी क्रियान्खप में उसका फल मिलता दी है 

फल तो अनन्त है, पर क्रिया में तादातन्य द्दोना चाद्िएु $- 
गेसा करते हुए याज्िक में पविन्नता इत्यादि भी दोनी- 
चाहिए, ऐसे समय याक्षिक को किसी प्रद्धर कामना नहीं: 
दोनी चाहिए । 


& 
निष्काम कर्म 
मलुष्य को न करने योग्य काम की भी तुरन्त दी खबर 
हो जाया करती दै। जिनके लिए कामना है, जो बिना 
कामना के दो दी नह्गीं सकते ये सब न करने के 
कर्म कद्मते हैं जैसे छि चोरी न्‍्यमिचार। ऐसे कम कोई 
अठिप्ति रद्द कर नहों कर सकता। अतएद जो कामना: 
और सेकल्पों को छोढ़ कर कर्त्तन्यन्कर्म करता रदता है, कह- 
सकते दे कि उसने अपनी ज्ञान रूपी अभि द्वारा अपने कम 
जला दाले हैं । इस प्रकार जिसने कर्म-फऊ का संग छोड़ा- 
दै; बद भादमी एसेशा सन्‍्तुष्ट रदता है, सदा ख्त्तंत्र दोत#+ 
है, वद फिसी प्रकार के संभइ में नहीं पदूठा और जैसे नीरोग 
मनुष्य की दारीरिक क्रियायें सहज गति से डुअए 
करती है, बह स्वयं उन्हें कर रहा दे, इस बात का 
छ् 
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अभिमान उसे नहीं होता, ईमान तक नहीं रहता 
स्वय॑ निम्िचे मात्र बना रहता है । सफलता मिली 
-तो भी क्या और निष्फलता मिले तो भी क्या-बढ़ ने फूछ 
उठता है, न घबराता है । उसके कमें मात्र यज्ञरूप-लेवार्मो 
द्ोते हैं। वद समस्त कर्मों में इधर को दी देखता है और 
अन्त में ईखबर को ही पाता! है । 
यज्ञ तो भनेक प्रकार के बठाये गये हें उन सब के 
आूछ में शुद्धि और सेवा होती दै। इस्विय-दमन पक प्रकार 
का यज्ञ दे | किसी को दान देना दूसरा प्रकार है। प्राणा- 
यामादि भी शुद्धि के छिए किया गया यज्ञ है । इसका 
ज्ञान किसी जानकार,गुरु से सोखा जा सकता है । संत्र बिना 
समझे शान के माम से भनेऊ भ्रवृत्तियाँ शुरू कर दें तो 
“अजशल-जम्य डोने फे कारण भले के बदले घुत भी कर बेटे । 
इसलिए प्रत्येझ कार्य के ज्ञान-प््वक होने दी पूरी आवपय- 
कता है। , 
यह ज्ञान अक्षर-ज्ञान नहीं । इस क्वान में शंका को 
स्थान ही नहीं रहता । भद्धा से इसका भारम्भ होता दे और 
अन्त सें अनुमव से ऐसे ज्ञान द्वारा सम॒ष्य सब जीवों फो 
अपने में देखता है और अपने को ईश्वर में--अर्थात्‌ उसे 
यह्द सब प्रत्यक्ष की भाँति डेखरमय प्रतीत होता है। यह 
ज्ञान पाषियों में भी, जो नामी पापी है, उस्चका भी उद्धार 
करता है। यद् शान मनुष्य को कर्म-बन्धन से मुक्त करता 
है। अर्थात्‌ कम के फल उसे स्पर्श नहीं करते । इस-सा 
पवित्र इस जगत्‌ में और छुछ नहीं | इसडिए व्‌ धद्धा रस 
ड्५ 


; [ झमपोय 


हर 


ऋर, ईंघर परायग द्ोइर इन्द्रियों झो वश में रखकर यह 
ज्ञान पाने का प्रयत्ष करना;इससे तुस्ते परम शान्ति मिलेगी। 
यह्द अध्याय, तया तीसरा और पचियाँ अध्याय--ये 
चीनों एक साथ सनन करने योग्य दें । इनसे अनासक्ति 
योग क्‍्यर है, यद माल्स हो जाता है । यद्द अनासक्ति- 
निष्छामना कैपे मिल सहती दे,' “इनमें यहुत कुछ दृद तक 
देया है । इन तोनों अन्यायों को भलोन्‍माँति समझ लेने 
पर बाद के अध्यायों को समझने में कम कठिनाई पद़ती 
है। बाद के अध्याय दर्मे भनाप्तक्ति पाने के साधन अनेक 
रीतिसे बताते हैं । इस इष्टिसे गीता का अम्वास दमारे लिए 
जरूरी है। ऐसा करते हुए इम अपनी दैनिक उल्सनों फो 
गीता द्वार जिना परिक्षम के सुझक्षा सकेंगे / रोजमर्रा के 
अद्दावरे से--भम्यास्र से--यद्द द्वो सकता है | सर आज; 
माइश कर देखें । क्रोच चदा नहीं फ्रि तुरन्त द्वी तत्सम्सन्धो 
बोर याद करझे दया दिया, किसी से द्वेप शोने छगे, थे 
छूटने व्यो, भपोंरोपन--पेदपन--सवारी गॉठनें छग्रे, क्या 
करना, क्या न करता, ऐसा खंझट आ पढ़े, सर ऐसे तमाम 
सवालों का इक यदि छद्घा हो और नित्य मनन द्वोतो 
गीदा-मप्ता के नन्नदीक निऊ जाता दै। दम इसडी दान दो 
ज्ञाय,इसीलिए रोज़ का परायण दे, इसी फारण यह प्रयक्ष दे ॥] 
[ मख्डा मन्दिर ताू२ ३-१२-०३० 


जद 


जे [४॥ 
इस अच्याय में तौसरे का विशेष विवेचन है | और मिठ 
फिद्द प्रकार के कई यों कु। वर्णुन है ६ 
श्री भयवानुवाच 
इसमें विवस्पंते योगे ग्रोवतवानहम॒व्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मलृरिक्ष्याकवे ब्जवीत्‌ ॥ १ ॥ 
अं भगवान बोले-- 
यह अविनाशी योग मैंने विवस्वान ( सूर्य ) से 
 कंद्ा। उन्होंने महु से और मत्तु ने इश्वाकु से 
"कहा । 
एवं परम्पराप्राप्तमिम राजपयों विदु 
स कालेनेद महता योगो नष्ट: परंतप ॥ २॥ 
इस प्रकार परम्परा से मिला हुआ, राजपियों 
का जाना हुआ बह योग दीघेकाल बीतने से नष्ट हो 
गया । २ 
स ण्वायं सया तेड्य योगः प्रोक्‍्त) पुरातनः । 
भक्तो5सि में सखा चेति रहस्य॑ होतदुत्तमम्‌ ।।३॥ 


म्ब्च 


[ ज्ञानअमंसंन्यास्योग 


बद्दी पुसवन योग मैंने आज तुमे वतलाया दे, 
क्योंकि तू मेरा भक्त है और यद्द योग उत्तम मर्म 
को बात है। ः ३ 
अर्जुन उवाच 
अपरे भवतो जन्म पर॑ जन्म विवस्वतः । 


कथमेतादिजानीयां स्मादों प्रोक्ततानिति ॥४॥ 
अ्रझुन घोले-- 
आपका जन्म तो इघर फा है, विवम्मान का 

पहले द्वो चुझा दै। तब में कैसे जानूँ. कि आपने वह 
(योग ) पहले कह्दा था १ 
भ्रीमयवानुवाच हु 
बहनि में ज्यतीतानि जन्मानि वव चार्जुन । 
तान्‍्यद वेद सर्वाशि न लव वेत्थ परंतप ॥५॥ 
श्री भगवान बोले-- ह 
« है अजुन ! मेरे और तेरे जन्म तो बहुत हो 
चुके छें। उन सबको में जानता हूँ, तू नदी 
ज्ञानवा । ५ 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूवानामीखरोडपि सन्‌ 


प्रकृर्ति स्वामापष्ठाय संभवाम्पात्ममग्ायया ॥4॥ 
् 34 


अनासक्तियोग + ग्रीतावोध | 


” ,मैं.अजन्मा, अविनाशी और मूतमात्र का ईश्व 
दोते हुए भी अपने खभाव को लेकर अपनी माय 
से जन्म भहण करता हूँ । क्‍ 


यदा यदा हि धर्मस्थ ग्लानिभवति मारत । 


अस्युत्थानंमधमेस्प तदार्मान सृजाम्यहम्‌ ॥») 


हे भारत | जव-जब घसे सनन्‍्द्‌ पड़ता है, अधर्स 
जोर करता है, वव-तय में जन्म महण फरता हूँ । ७ 


परित्रांणांय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतास्‌ ) 
घर्मसंस्थापनाथोय संभवामि युगरे युग्रे ॥८॥ 


साधुओं को रक्षा और छुष्टों के विनाश तथा 
भम का पुनरुछार करने फे लिए युग-युग में में जन्म 
ल्लेता हैं । ८ 


रिप्पणी--वहाँ अद्धाछ को आश्वासन है और सत्य कौ-- 
भर्मं की अविचलता को प्रतिशा दै । इस संसार में ज्यारमाय हुआ 
ही फरता है, परन्तु अन्त में धरम की शी जय होती है। सन्तों पत्र 
नाश नहीं होता, क्योंकि रुत्य का नाश नहीं होता ॥ इुशें का न 
है ऐे, क्योंकि अप्तत्य या अस्तित नहीं दे । ऐसा जान कर मुष्य 


अपने कर्तापन के अभिमान से दिंसा न करे, दुराचार न करे | इंबर ५ 


कु गदन माया अपनों काम करती दी रहती दे । यही अवत्तार या 
ईइर फाय सनम दे। यस्तुतः ईवर को जन्‍म दी नहीं लेना होता । 
ष्ब्र 


» | छानझम॑संन्यातयोग 


जन्म कर्म च में दिव्यमेन यो वेचि तलत 
न्थक्त्वा देईं पुनजन्म नेवि मामेति सोडजुन ॥६॥ 
इस तरह जो मेरे दिव्य जन्म और कम का 
रइस्य आनता है वद, दे अर्जुन! शरीर का त्याग 
कर पुनरजन्म नहीं पाता, पर मुक्े पावा है।. ९ 
* वरिप्पणी--क्योंकि जय मनुष्य का इंद्र विश्वास हो जाता दें 
, कि रेवर सत्य की दी जय कराता द तब वद सत्य को नहीं बोकता, 
धीरण रखता है, दुःख सदन करता है भौर ममतारदित रदने दे; 
फारण जन्म-मरण के चफर से छूटऊए ईश्वर व्य दी ध्यान करते दुए 
उसीमें लय हो पाता दे । 
घीतरागमयक्रोधा मन्मया मामुपाशिताः | 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। ॥१०॥ 
राग, भय और क्रोष से रदित हुए, मेरा दी 
ध्यान धरते हुए मेरा द्वी आम्रय लेनेवाले, ज्ञानरूपी तप 
से पविन्न हुए बहुवेरों ने मेरे स्वरूप को पाया है । १० 
ये यथा मां भ्पदन्त तांस्तथेव भज़ाम्यहम्‌ । 
मम वस्मोजुवतेन्ते मनुप्या/ पाथ सर्वशः ॥ श॥ 
* जो जिस प्रकार मेरा आज्रय लेते देँ में उन्ें 
उसी प्रडार फल देता हूँ । चादे जिस वरद्-मो दो, 
ब््दु अर जे. 


अनासक्तियोंग ४ ग्रीवादोध ॥ 


दे पार्थ ! भलुष्य मेरे सा को अनुसरण करते हैँ--- 
मेरे शासन में रहते हैं । ११ 

रिप्पणी--तात्पय, कोई ईश्वरी कानून वा उम्लंधन नहीं कर 
सकता । जैसा बोता है पैसा काटता है, जैसी करनी वैसी पार उत 


रनी । ईश्वरी वानून म॑--कर्म के नियम में अपवाद नहीं है । सबया 
अमान भर्थात्‌ अपनी योग्यता के अनुसार न्याय मिलता है । 


काडूचन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता: । 
लिप्र दि माहुपे लोके सिद्धिभवति कमजा ॥१ रा 
कमे की सिद्धिचादनेवाले इस लोक में देवताओं 
को पूजते एँ ॥ इससे उन्हे कर्म-जनित फल तुरन्त 
मनुप्यलोफ में दी मिल जाता है । श्र 
रिप्पणी--दैवता अर्थात्‌ स्वये में रइनेवाले इन्द्र वरुणादि 
व्यक्ति नहीं | देवता का श्रथे दे ईश्वर वी भशरूपी शाक्ति। इस झर्प 
में मनुष्य भी देवता ै। साफ, विजली भादि मद्दान्‌ शक्तियाँ देवता 
दें। उनकी आयपना का फल सुरन्‍्त और इसी तौक में मिल्लता हुमा 
इम देउते हं। बद फ़ल घणिक होता दे । वह आत्मा को सन्हीप 
नए) देवा, दो फिर मेज ते। दे दो कहां से सऊग दे ? 
जवाठ॒वेस्ये मया सृष्ट गुणकर्मविभागशः ।. 
अस्य ऊर्तौरमपि मां विद्धवऊर्तारमव्ययम ॥ १ शा 
« »शु्य.और कम के विभागालसार मैंने, चार वर्ण 


पढे 


[ शानकर्मसंन्यासयोग 


उत्पन्न किये हैँ ।' उनका को द्वोने पर भी मुमे तू 
अविनाशी अकतो समझ । * १३ 
न मां कममांयि लिम्पन्ति न भे कर्मफले स्पुहा 
' इति मां योइमिजानाति कर्ममिन स चध्यते ॥१४॥ 
मुझे कमे स्पर्श नहीं करते । मुझे इसके फल की 
जालसा नहीं है | इस श्रफार जो मुझे; अच्छी तरद 
जानते है वे कम फे वन्‍्धन में नहीं पड़ते । . १४ 
दिप्पणो--पर्योद्धि मनुष्य के सामने कम करते हुए अकमी 
ऱने गा सवेचिम दृषटान्त दे । भ्रीर सवद्य कर्ता ईंधर ही हे, इम 
निमित्तमात्र दी हैं, तो फिर कर्तापन का अमिमान कैसे दो सकदा दे ! 
शव ज्ञात्वा कृत कमे पूर्वरपि मुझुज्ुभिः । 
कुरु फर्मेंव तस्माच् पूर्व; पपेतरं कृतम ॥१५॥ 
यों ज्ञानफर पूर्वकाल में सुमुक्त लोगों ने कमे 
किये दें । इससे तू भी पूर्बज जैसे सदा से करते आये 
हैं. देसे कर। ; श्५ 
कि कर्म किमकर्मोते कंवयो5प्यत्र मोदिताः । 
तचे कम ग्रवक्ष्याम यज्ज्ात्वा मोच्यसे5शुभाव्‌१ ६ 
* फर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस वियय में सम- 


मदार लोग भी मोद में पढ़े हैं । उस छमे फे विपय 
च्द्ड्र 


अनासक्तियोगः गोतावोध ] 


में मैं ठुके अच्छी तरह बवलाऊँगा | उसे जानकर 
सू अशुभ से वचेगा । १६ 


कर्मणी ब्पि वोद्धव्य॑ बोदूब्यं च विकमेण 
अकर्णथ, बोडुव्य गहना कमेणों गति! ॥१णां 


कमे, निपिद्धकस, और अकने का भेद जानना 
चाहिए | कमें की गति गूढ़ दै ।. , ... ९७ 
कमेश्यकर्म यः पर्येदकरीशे च कम या |" 
स॒ बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्लक्मकुत्‌॥ ८ 

कर्म में जो अकर्म देखता दै और अकर्म में जो 
कमे देखता है, वह लोगों में बुद्धिमान गिना जाता 
है । बह योगी है. ऋौर वह सम्पूर कम करने- 
बाला है। , श्८ 

टिप्पणी--कर्म करते हुए भी जो कर्तापन का अमिमान नहीं 
रखता, उसझू कर्म अकर्म है, और जो बादर से कर्म का त्याग करते 
हुए भी 'मन के महल बनाता द्वी रहता है, उसझा अऊमे कर्मों है ॥ 
जिसे शकवा दो गया है, वद जद इयदा फरके---अभिमानपूर्वक--- 
बैबार हुए अंग को दिलाता हे, तब वद दिलता हो । यह बीमार अंग 
दिलाने की व्रिया का कतों बना । आत्मा का गुण अकर्ता क्र है। जो 
प्रोइयरस्त होकर अपनेको कर्ता मानता हे, उस * झात्मा को मानों 
लक्वा हो गया दे भौर वद अनिमानी दोश्रर कर्म करा एूँ। इस 
माँति जो कर्म की यदि वंदरे जानदा हैं, वढी बुद्धिमान योगी, छ्चव्य- 

घई 


' |. [ श्ञालकममसंन्यासथोय 
प्रययण गिना जाता छे|,। मैं करता हूँ यई मुज़नेवाता कर्मेविकमे 
व्य भेद मूल जाता दे भौर साधन के भले-दुरे का विचार नहीं कप्ता। 
आत्म की स्वानाविक्र गति ऊर्घ दे, इसलिए जब मनुष्य नीतिभायें 
से हय्ता है तव उसमें अदंकार भवश्य दै यद का जा सकता है। 
अमिमानरदित पुरुष के कर्म स्वभाव से दी सात्पिक दोते है । 
यस्य संव समारम्भाःकामसंकल्पवर्जिता। | 
ज्ञानाम्रिदग्घकममांण तमाहु। परिडत बुधा। ॥१६॥ 

जिसके समस्त आरम्म कामना और संकल्प- 
रद्वित हैं, उसके कर्म ज्ञानहूपी अग्नि द्वारा भस्म हो 
गये हैं, ऐसे को ज्ञानी लोग पणिडव कद्दते दैं। १९ 
त्यक्त्वा कर्मफलासकह् नित्यदप्तो निराक्यः 

भिप्रवृत्ते 0 ७ १८6. ७ ८ 

कमेण्यभिग्रवत्तोदपि नेव किंचित्करोति स ॥२०॥ 

जिसने कसेफल का त्याग किया है, जो सदा 
सन्तुष्ट रहता है, जिसे किसी आश्रय की लालसा 
नर्दी है, चह कर्म में अच्छी तरह लगा रदने पर भो 
कुछ नद्ों करता, यह कद्ा जा सकता । 2 

टिप्पणी -- अर्थात उसे कर्म का बन्‍्धन पल भोगना नहीं पदता । 
निराशीयंताचचात्मा त्यक्तसवंपारियगद। । 
शारीरं केवल कम छुवन्नाप्नाति क्रिल्यिपर ॥२३॥ 


जो आशारद्ित है, ,जिसका मन अपने वश में 
ष्त्छ 
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है, जिसने साथ संग्रह छोड़ दिया है और लमिसकी 
शरीर द्वी मांत कम करता है, वह करते हुए भी 
दोषी नहीं होता रा 

रटिप्पणी---अमिमानपूर्चक किया छुआ सारा बम चादे जैसा 
खत्तिक होने पर भी बन्‍्धन करनेवाला दे । वद्द जब ईवरापंग बुद्धि 
से बिना अमिमान के होता है, तब* मन्‍्धनरद्दित बनवा ह । जिसका 
के शज़्तता को प्राप्त हे गया ऐ, उसद्य रारीर दी भर कर्म कर्ण 
है। सोते हुए मनुष्य दय शरीर ही भर कम करता दे, यद कटा ता 
सकता ए । जो केदी विवश होकर अनिच्चा से इल चलता है, उसका 
शरीर दी मर दाम करता दे । णो भपनी इच्छा से ईयर या क्रेदी 
इना है, उसझा भी शरीर ही भर काम करता है। स्वयं शत्य बन 
गया है, प्रेरक ईश्वर दै। हु 


यरच्छालामसंतुर्टो इन्द्रातीतोी विमत्सरः | 
सम; सिद्धावपिद्धों च कृलाएिन निरध्यते ॥२२॥ 
जो यथालाभ से सन्तुष्ट रहता दे, जो सुख- 
डुःखादि इन्दों से मुक्त दो गया दे, जो टेपरहिित दो 
गया है, जो सफलता-निष्फलतवा में तटस्थ है, बंद 
फ्रम फरते हुए भी बन्धन में नहीं पड़ठा।. २२ 
गतसद्भस्य भ्रक्तस्य ज्ञानावास्थितचेतसः । 
सज्ञायाचरतः कर्म समग्र अविलीयत ॥२३॥ 
जो आसक्तिरहित है, जिसका चिच धानमय दै, 


'चय्य्प 
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जो सुक्त है और जो यज्ञा् दी कमे करने वाला है, 
उसके सारे कम लय दो जाते हैं | २३ 
मज्यापणं बअ्रक्म इविपक्षामों चूल्लया हुतम । 
चूह्व तेन गन्तव्यं वृह्मकमेसमाधिवा ॥२४॥ 
(यज्ञ में ) अपण ब्रह्म दे, दवन की वखु-- 
हि ब्रद्म है, म्रद्मलपी अप्रि में हवन करनेवाल्ा भी 
जद्म है। इस प्रकार ऊम् के साथ जिसने अक्ष फा 
मेल साधा दै, वह त्रह्म को द्वी पाता । २४ 
दैवमेवापरे यज्ञ योगिन! पर्युपासते । 
वृक्ाम्मावपरे. यज्ञ यक्नेनेवोपजुछ्नति ॥२५॥) 
कितने दी योगी देवताओं का पूजनरूपी यज्ञ 
फरते हैं और कितने दी श्क्लरूप अप्रि में यश्यद्वारा 
यज्ञ को ही द्वोमते हैं । र्‌५ 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमागषु छुछूति । 
आव्दादीन्विपयानन्य इन्द्रयाप्रिषु जुछ॒ति ॥२७॥ 
कितने द्वी श्रवणादि इन्द्रियों का संयमरूप यज्ल 
करते हूँ और कुछ शब्दादि विपयों को इन्द्रियारिन 
में दोमते हैं । २६ 
रु टिप्पणी--४क तो सुनने की स्िया इत्यादि का संयम बारना 
“और दूसरे इन्द्रियों को उपयोग में लाते हुए उनमे विषयों को परम 
प्रीत्यर्थ क्यम में लाना, लेसे मजनादि झुनना । वस्तुतः दोनों एक दैं 
च्द् 


अवासक्ियोग + गोतादोध ) 


स्वोणीन्द्रियकर्मीश प्राणक्रीणि चापरे । 
आत्मतंयमयोगा्ों जुहति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ ' 
ओऔर कितने द्वी समस्व इन्द्रियकर्मों को और 
आखशकर्मों को ज्ञानदीपक से प्रज्वलिव की हुईं आत्म- 
संयमरूपी योगागिनि में दोमते हैं र्७ 
रिप्पणी--अर्थाद्‌ परमात्मा में तन्‍्मय हो जाते हैं । 
दरब्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यासज्ञानयज्ञाथ् यतयः संशितत्रता। ॥२८॥ 
इस प्रकार कोई यज्ञाय द्रत्य वेनेवाले द्वोते हैं; 
कोई तप करनेवाले द्वोते हैं । कितमे ही अष्टान्न योग 
साधनेवाले द्ोते हैँ । कितने दी खाध्याय भर ज्ञान- 
यज्ञ फरते हैं । ये सप्॒ कठिन ब्तधारी प्रयत्तशील 
याज्षिक हैं । र्८ 
अपाने ऊुछृति आर्य प्राणेष्पान तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणा।॥२६॥ 
किसने हो प्राणायाम में तत्पर रहनेवाले आमन 
प्राणवायु में छोमते हैं, आण को अपान में दोमते हैं, 
अथवा प्राण और अपान दोनों का अवरोध करवे हैं २९ 
रिप्पगी--वौन प्रकार के आ्रायायाम यह ईं:--रेचक, पूरक 


और कुम्मऊ। संस्कृत में श्राणवायु व्यू अथे गुजरादी ( भौर हल्दी) 
8० 
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की अपेक्षा उलय दे । यद प्राणवादु अन्दर से बाहर निकलनेवाला 
है। हम बाहर से जिसे भन्दर सीज़दे हैं उप्ते म्रागगायु आवसीजृत्त 
कहते हैं की 0 ७४ 
अपरे नियताहाराः' प्राणान्याणेपु' जुहमति' 
पर्वेषप्येते यज्ञाविदों यज्ञतविवकल्सबाः ॥३०७ 
दूसरे आद्वार का संयम करके प्राणों को प्राण में 
दीमते हैं । जिन्होंने यत्ञों द्वारा अपने पापों फो क्षय 
कर दिया है, ये सब यज्ञ के जाननेवाले हैं। ३० 
यज्शिशमसृत॒श्ुुजों यान्ति अह्य सनातनम्‌ । 
नाय॑ लोकोइस्त्ययत्षस्प कुतोन्य; कुरुसचम॥३१॥१ 
हे कुरुसचम ! यज्ञ से बचा हुआ अम्त खाने- 
बाले लोग सनातन हह्मय को पाते हैं--यज्ञ न करने- 
बाले के लिए यद्द लोक नहीं है, दव परलोक कद्ोँ से 
दो सकता है ९ ' ३१ 
एवं वहुविधा यज्ञा 'वेवता अक्षणों छुखे । 
कर्मजान्वादि तास्सवॉनिव॑ज्ञात्वा विमोक्यसें।३२॥+ 
इस श्रफार वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों का 
बर्णुत हुआ है । इन सबको कम से उत्पन्न हुए जान । 


इस प्रवार सवको जान कर तू मोत्ध पुवेगा। देरे 
ध्र्‌ 
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टिप्पणो--यहदाँ कम का व्यापक झर्य है। क्र्थाद शारीरिक, , 
मानसिक भोर झात्मिक + ऐसे कमे के विना यज्ञ नहीं हो समता 3 यह । 
बिना मोछ नदीं दोता । इस प्रद्यर जानना और तदनुसार आचरण 
फरना श्सका नाम हे यशों का जानना । तात्पयं यद छुआ कि मनुष्य 
अपना शरीर, युद्धि और झात्मा प्रभुऔक्वव॑-लोक-सेवार्य काम में मे 

/ लाफ़े तो बद चर ठद्वर्ता ई भर मोत के योग्य नदी बम सकता 
जो केवल बुद्धिशा कि को ही काम में लाते और रारोर दया आत्मा 
गगन खुरबे बढ पूरा याप्षिक नदीं है; ये राक्तियाँ प्राप्त किये निना उसदा 
परोपवारार्य उपयोग नहीं हो सपा । इसलिए अत््मशुद्ि के बिना 
लोक-सेवा असम्भव है ॥ सेवक का शरीर,बुद्धि और भात्मा--नीति 
तीनों का समान रूप से विकास करना कर्तव्य ई | 

अयान्द्रव्यमयाचन्नाज्ञानयज्ञ/. परंतप । 

सर्वे कम्रोखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाष्यते ॥३३। 
हे परन्तप! द्रव्ययक्ष को अपेत्ता ज्ञानयज्ञ अधिक 

अच्छा दे, फ्योंकि दे पाथे ! कर्ममात्र ज्ञान में ही 

पशकाष्ठा को पहुँचते हैं। श्र 
रिप्पणी--परापकारक्ृत्ति से दिया छुआ द्वव्य भी यदि शान- 

पूवेक न दिया गया दो तो बहुत भार द्वानि करता है, यद किसने 

» अनुभव नहीं विधा है ? अच्छी इच्ति से दोनेवाले सब कर्मे तभी 
शोमा देंते हैं चद उनके साथ शान क्य मेल हो । इसतिए वर्म॑मात्र 
"की पूर्णानुति छान में दी दे 
'तड्िद्धि अशणिपातेन प्रिप्रश्ेन। सेवया 


“उपदेक्तयान्त ते जाने ज्ञानिनस्तलदर्शिनः ॥३४) 
हर 
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इसे तू दत्त को .जाननेवाले ज्ञानियों की सेवा 
करके और नम्नतापूवंक विवेकसद्दित बारंबार प्रश्कः 
करके जानना | वे तेरी जिज्ञासा ठप्त करेंगे। ३४ 
टिप्पणी--घान प्राप्त करने की तौन शंते, प्रसिषात, परिप्रश्न 
और सेवा दस युग में खूब ध्यान में सपने योग्य हैँ। अषिपात 
अर्थात्‌ नत्रता, विवेक; परिम्नश्न भर्थात्‌ बास्वार पूछना; सेवारद्धित 
नम्नता खुशामद में शुमार हो सकती दें । फिर, छान खोज के बिना 
सम्भव नहीं है, इसलिए जब॒तक समझ में न आवे बदतक शिष्य वय 
गुरु से नप्नतायूवेक प्रश्न पूछते रूना जिशसा को निशानी है, इसमें 
अद्घा की आावश्यकश ऐ । जिसपर श्रद्धा नहीं झोती, उसकी घोर 
शर्दिक नप्रता नह्ों छोत्री; उप्तका सेवा वो हो हो कहाँ से सरुठी है १ 
यज्यात्वा न पुनर्मोद्मेव याध्यासि पाएडव । 
ग्ेत्र भूतान्यशेपेण द्रच््यस्यात्मन्यथों माये ॥३५॥ 
यह ज्ञान पाने के बाद, ले पएडव ! फिर तुझे 
ऐसा मोह न होगा । इस ज्ञान छांरा तू भूतमात्र को 
आत्मा में और मुझमें देखेगा । है ३५ 
+टिप्पणो--यथा पिण्टे तथा अद्मास्डे! ग्र यदी पर्य हि 4 
जिसे जात्मइर्तेन दो गया दै वद अपने श्रात्मा औए दूसरों के भात्मा 
में मेद नई देखता । धु के; + 


आपि चेदासि पापेस्यः सर्वेम्यः पापकृचमः |" 


+ 


सन ब्वानसबेनेव इजिन संतरिष्यसि, ॥३६॥ 
ह्डरे 
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*: समस्त पायियों में तू बड़े-से-बड़ा पापी दो वो 
भी ज्ञानछयों नोछाद्ारा सत्र पापों को तू 'पार कर ; 
जायगा 3 4 ३६ 
अधेधांसि समिद्धोडमिभस्मसात्कुरुतेडझुन | 
ज्ञानानि। स्वेक्रमाणि भस्मसात्कुरुत तथा | श्णा 

है अजुन ! जैसे भ्र्यलित अग्दि इंधन फी 
भस्म कर देती है, चैसे दी ज्ञानहपी अग्नि सब कर्मों 
-को भस्म कर देती है। ञ्७ 
ने हि ज्निन सदर्श पवित्रम्िद विथते । 
सत्स्वय योगपासिद्धः कालेनात्मनि बिन्दाति इे८ 
* ज्ञान फे समान इस संघतार में और कुछ पवित्र 
नहीं है। योग में->समत्य में--पूर्सता प्राप्त म्ठुष्य 
“समय पर अपने-आपमें उस ज्ञान को पाता है। ३८ 
भ्रद्धावन्नभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रियः । 

ज्ञान लब्धा परां शान्तिमचिस्णाधिगच्छति ३६ 

श्रद्धातान, इेश्वरपरायण, मितेन्द्रिय पुरुष जान 


पाता है और ज्ञान पाकर तुरन्त परम शान्ति 
पाता है । ३३५ 


अज्ञक्षाक्षरघानत्र सशयात्मा विनश्यति 
नाये लोकोडस्ति न परो न सुख संशपास्मन। ४० 
६ 


[ क्लानकर्मसंन्यासयोग 


5 जो अज्ञानी और श्रद्धारदित द्ोकर संशयत्रान 
हैं, उसका नाश होता है ) संशयगन के लिए न 
वो यद्द लोक है, और न परलोक; उसे कहां सुख 
नदी है ॥ न. 5 ४० 
योगसंन्यस्तकमाण. ज्ञानसंछिनसंशयम्‌ । 
भात्मवरन्त न कम्माणि निवन्नन्ति धनंजय ॥४१॥ 

जिसने समलरूपी योग द्वारा कमों का अर्थात्‌ 
फर्मफल का त्याग किया है और शान द्यरा संशय 
को छेद ढाला है वेते ' आत्मदर्शी को, दे धन्य ! 
कर्म धन्धनरूप नहीं होते । . ४१ 
तस्माइज्ञानसंभूत॑ हृत्स्थे ज्ञानासिनात्मवः । 
छिलेन संशर्य योगमातिष्ठोत्ति.्त मारत ॥४२॥ 
<5 तत्सविति भ्रीमह्ूरगवदूगीवालूपनिपत्सु झक्षवियायां 
योगशास्त्रे श्रौक्ृप्णाजुन संवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगों 

नाम चतुर्थोड्ध्यायः ॥ 

इसलिए दे भारत | हृदय में अज्ञान से उत्न्न 
हुए संशव को आत्मज्ानरूपी वज्ञवार से नाश करके 
योग--समल्न धारण करके खड़ा हो | श्र 

«०» तत्खच 

इस भ्रझार श्रोमद्धवयदुगोदारूपी उपनिषद्‌ शर्पाद 
प्रश्नउिधान्वगंठ योगशाज्न के घोकृष्याुन संवाद फा शानकमे- 
संन्यासपोग नामक चौया कअष्पाद समस्छ दुआ । 

प्र 


[४५] 
९५ + 9० पु 
कमंसन्यासयांग 
[ सेमप्रमात 
[अछेन कहता हैः-“भाप, ज्ञान को अधिक बताते हैं, 
इससे मैं यह समझता हूँ कवि कार्य करने की ज़रूरत नहीं, 
संन्यास ही अच्छा है । पर साथ ही कर्म की भी स्तुत्ति करते. 
हैं, इससे ऐसा लगंदा है कि योग द्वी अच्छा है। इन दो में 
अधिक अच्छा क्या है, सुप्ते निश्चयपू्यंक कद्िए, तो कुछ 
शान्वि मिले।”* 
यह छुन भगवान बोलछेः-“संन्यास' जर्थाद्‌ ज्ञान भौर 
और करे भर्थाव्‌ विष्छाम कर्म । ये दोनों अच्छे हं। पर 
यदि मुझे चनना दी पड़े तो मैं कहँगा कि योग भर्थाव्‌ 
अनासक्ति-पूचेक कम अधिक अच्छा है | जो मजुष्य न फिसी 
का या कोई का देप करता दै, न किसी प्रकार की इदृष्छा 
रखता है, घोर सुखदुः्स, सर्दीनार्मी चग्गैग उन्दों, से भकूण 
रदता है, घद संन्यासी ही है, फिर वढ़ कर्म करता दो या न. 
करता दो । ऐसा भजुष्य सहज ही बंधन-मुक्त दोत। है । 
भज्ञात्री ज्ञान और योग को भिन्न मानते हैं ।- ज्ञानी , ऐसा 
नहीं मानते । दोनों से पुक दी परिणाम निकलता दे। भर्थाद्‌ 
दोनो से बड़ी स्थान (पद) मिलता है | इसलिए ज़ो दोनों को- 
8] 
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( एकरूप समझता हैं, वद्दी सद्दा ज्यनने वाला है। वर्योक्ि 
जिपे श॒द छान है, बह संकज्प मात्र से का्य-सिद्धि पाता है, 
अर्धात्‌ बाह्य कमें करने की उसे ज़रूरत नहीं रइती । जय जनक" 
पुरी बछ्तो थीं, तर दूसरों का धर्म आय युद्धाने जाने का 
था | जनक के संकल्प द्वी से भाग बुझाने में मदद मिलती 
थी, क्योंकि इस कार्य में सेवक उनके साय थे । यदि वे पानी 
का घदा छेडर दौदढ़ते तो पूरी पूरी दानि दोती, दुसरे उन 
का मुंह देखा काठे, अपना कर्चप्य सूछ जाते भौर भछे द्वोते 
तो इछ्तेबर्क होकर जनक की रक्षा करने दौद़ पढ़ते । पर, 
सब जय्दी ही जवड नदी दन सऊते। पनरू की स्थिति 
बहुत दुलंभ है। फरोर्शो में से पश्को फई जन्मों की तेया से 
णए प्रषप्त हो छकती दे १इसके प्रा इोनेसे कोई पिशेफ 
। शान्ति मिछती दो, सो भी नहीं। उच्रोच्चर निष्डाम फल 
ऋरने से मनुष्य का संस्त्त-यछ बद॒ुता जावा है, और वाद्य 
कम घटते जाते दें भीर सच पूछो तो झइ सस्ते दे कि इसका 
उसे पता भी नहीं चछता | वद्ध इसके लिए प्रयत्न भी नहीं 
झरता । वद्द सो सेवाकार्य में दी निमग्न रइता है । भौर ऐसे 
रहते हुए उसकी सेवा-शक्ति इतनो अपर बदुती ई, हि 
यह सेया से पकुता नज़र हो नहीं आता | इससे आज्िरझर 
उसऊे संझकर में दो सछेया समा जाती है, उस भत्पन्त गति* 
मान पसतु की ताइ, थो स्पिस्‍-सी प्रदोत देवों है। पैसे 
मजुष्प क लिए यद कइना स्पष्ट द्वी अतुचित है, झि यइ ऊुठ 
जहीं करता । पर साधारजदया देसी स्थिति को कम्पना दी 
ही जा सऊठी ह, घजुभय नहीं । इसी कार्स मैंने कर्मयोय 
७ ] 
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को विश्ञेष कट्दा है । करोद़ं ल्येग निप्काम कमे दी से संन्यास , 
का फल पाते दैं। यदि वे संन्यासी बनने जायें, वो दोनों 
दीन से जायें ॥ संन्यासी बनने के प्रयत्न में मिथ्याचारी बनने 
की पूरी सम्भावना है, और कम से तो गिरते ही हैं, मिससे 
सर्वनाश दोता है । पर जो मनुष्य भनासक्ति-पूर्मक कम करता 
हुआ शुद्ध वनता है, जिसने अपने मन को जीता है, जिसने 
अपनी इन्द्रियों को द्रावू में रक्खा है, जिसने सत्र जीवों के 
साथ अपना पऐक्च साथा है, सबको अपने ही समान 
मानता दे, वह कम करते हुए भी उससे अछग रद्दता है, 
अर्थात्‌ बन्धन में नहीं फैसता | ऐसा मनुप्य बोलमने-चालने 
आदि करे फ्रियायें करता हुआ भी,ऐसा मास द्वोता दै मानो 
डसको कफ्रियायें, इन्द्रियाँ अपने धर्मानुसार करती हैं, वद्द स्वयं 
जुछ नहीं करता ॥ शरीर से निरोग, स्वस्थ मनुप्य की क्रियाये 
स्वाभाविक होती है । उसके जदर आदि अंग जपने आप 
काम करते हैं। उसे उस ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं 
पढ़ती । इसी प्रसार जिसकी अएमा आरेग्पवाद है, दइ 
शोर में रददते हुए भी अलिप्त है। यद्द कद सकते दें, कि 
चद्द कुछ भो नहीं करती। इसलिए मनुष्य को सब कमे 
ब्रह्मापंण करने चादिएँ, अद्य के निमित्त करने चादिए, इससे 
फर्म करता हुआ भी वह पाप पुण्य के बश नहीं रहेगा-पानी 
मे कमल की तरद्द फोरे का-कोरा-सूखा दी रहेगा ] 

[ मगलप्रमात 

भर्थात्‌ जिसने अनासक्ति सीसी है, वह योगी काया से; 
मन से, बुद्धि से कार्य करता हुआ भी, संग-रहित द्वोकर 
ड््ष् 
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भटटभाष छोड्कर बरतता और छुद्ध चनता है, शान्ति पाता 
है। दूसरा भ-योगी परिणाम में जासक्त रहने से ऊुंदी को 
तरद अपनी कामनाओं, से देधा रहता है । इन नौ दरबाज्ों 
चाडे देहरुपी उुगर भें सब कर्मा का मन से प्पाग करके स्वयं 
कुछ नहीं करता-हराता | इस सॉँति योगी सुख से रक्षता 
है। संस्यरी, संशद्ध आाप्मा पाप करती दे न पुण्य । 
ज़ेसने फर्म में से भाप्तकि को इटा लिया है, भददंभार झा नाश 
किया है, फ़छ का स्याग किया है, बढ जद्पव्‌ दोझर फाम 
करता है, निमित्त मात्र बनता है, उसे पाप-पुण्य का स्पर्श 
फैसे दो सफदा है ? इसके विपरीत जो अश्ञान में फंसे पई 
सेज़ गिनती करते हैं, इतना घुण्य किया, इतना पाप 
जिया, ऐेसा झरते हुए ये रोज़ यदटे में गिरते जाते दें। और 
क्षाफ़िर उनके हिस्से पाए ही रद जाता दे। पर जो ज्ञान 
द्वारा प्रति दिन अपने भज्ञान झानाश फरता घाता है, उसऊे 
फार्य में छिनोंदिन निर्मेशला बदुतों जातो है | जगत ठसके 
कर्मों में पूर्णता और धुण्यता देखता है। ऐसे मलुष्प के सब 
कम स्वाभाषिर पाये जाते हैं । पेसा मनुष्य समदर्शी द्ोता है, 
उसकी दृष्टि में रिया भोर जिवय बाड़, पक्ष को जासने- 
चाहा प्राज्वग, गाय, द्वाथी, कुछ, विदेइड्डोन पग्मु से भी 
बदतर, गया बीता-मनुष्प भादि सब समान हैं, भर्थाव्‌ चह 
इन सपडझी समान भाष से सेया फरेया, पु को बढ़ा सानझर 
उच्चड्री छगज़त भौर दूसरे को चप्छ समझऊर उसकी अदग- 
णता ने करेगा । अनासस्त, अपनेसे सबर्य कर्ज्दार 
मानेगा, सवझ्य कज़ घुरूयेगा भर पूर्ण न्याय करेगा । पेसे 
स्द 
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मभलुष्य ने यहीं जगत्‌ को जीत छिया दे, और वह प्रद्ममय 
है | कोई उसका भछा करे तो खुदा नहीं होता, कोई गाली 
दे तो रंज नदीं करता | जासक्तिवाला बादर से अपने लिए 
सुख खोजता है। अनासवत को निरन्तर अन्तर में से 
शान्ति मिलती दे, क्योंकि उसने बाहर से जीव को इटां 
छिया है। इन्द्रिय-जम्य भोग-मात्र दुःख के कारण हैं। 
मनुष्य को काम-कोघ इत्यादि से होनेवाले उपद्रव सह लेना. 
उचित दे ॥ अगासक्त योगी समस्त प्राणियों के हित में ही 
रे रहते हैं । से रांआा्भों से पीढ़ित नहीं रहते । ऐस। योगी 
याद्य-जगव्‌ से निराछा रदता दै-प्राणायामादि के प्रयोग 
करके अन्तर््यान बनने पत्रों छठपशता है भौर इच्छा, भय, 
क्रोध भ्ादि से दूर रदता है । बद सुझे ही संबफा सदेश्वर, 
मित्र और यज्ञादि का भोक्ता-स्वरूप जानता है, और शान्ति 
आउ करता है ।” ] 


'%" जक 

इस ऋष्याय में बदलाया गया है छि कमेयोग के देना 
दर््छन्याय दो हू नहीं सड़ता और बस्तुतः दोनों एम है) हैं ९ 
अर्जुन उपाय 
सन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योर्ग च शेसाते । 
बच्छेय एतयोरेक तन्‍्भे शृद्दि मुनिश्चितम्‌ ॥१॥ 
अछत योछे-- 

हैं झप्ण ! फर्मों के त्याग छी और फिए फर्मोंफे 
योग फो आप स्तुति करते हैं। इन दोनों में धेपत्कर 
क्या दे यद्‌ मुझे ठोक निश्चयपूर्वक् फ्धिए 4.१ 
श्री भगगानुवाच 
सन्यात्त+ कमयोगस्व निःभ्रेयसकरातमी । 
सयोस्तु कमतन्यासात्कमयोगों विशिष्यत ॥ शा 
शीम पपान योके-- 

... एर्मों का स्वाग भौर योग दोनों मोछ देनेगते 
हैं। इनमें भो फमंसंन्पास से झमयोग पररृझर है। र 
सुयभम नित्यसेन्यासी यो न देष्टि न कांचति । 
निदनन्दो दि मद्ावादों सुर्स बन्‍्यात्ममुच्यंव ३॥ 

गुण हे 
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जो मनुष्य टेप और इच्छा नहीं करवा उसे ( 
नित्य संन्यासी जानना चादिएण | जो सुख-दुःखादि 
इन्द्र से मुक्त है, वह सहज में वन्धनों से छूंठ 
जाता है.) ् 

टिप्पणी--दालपये यद्द कि संन्यास का खास लक्षण कमे का 
त्याग नहीं है, वरन्‌ इन्दातीत दोना दी दे । पक समुष्य कर्म करता 
हुआ भी संन्याली दो सकता है, दूसरा कर्म करते हुए भी मिध्याचारी 
हो सऊता है । देखो अध्याय ३ श्लोक ६ । 


सांख्ययोगो पृथम्वाल्वा; प्रददुन्ति न पणिडिताः 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोपन्‍दते फलम्‌ ॥2॥ 
सांख्य और योग-श्लान और कर्म-यद दो मिन्न 
हैं, ऐसा अज्ञानी कहते हैं, पण्डित नहीं कहते । 
एक में अच्छी तरह स्थिर रहनेवाला भी दोनों का 
फल पाता है । ४ 
टिप्पणी-- शानयोगी लोक संग्रद्द रुपी कर्मयोग का विशेष फल ५ 
संकर मात से प्राप्त करा दै। कर्मयोगी अपनी अनासक्ति के कारण 
बाह्य कमें करते हुए भी शानयोगी की शान्ति अनायास ही भोग 
करता दे ३ 
यत्सांख्येः प्राप्यत्ते स्थान तथ्योगरापे गम्येते । 
' गक॑ सांख्यें चयोगचयः परयति स पश्यति॥शा 
ह्ण्र 


[ कर्मसंन्यासयोय 
- जो स्थान सॉल्यमार्गी पाता दै वद्दी योगी भो 
पावा है । जो सांख्य और योग को एक-रूप देखता 
है वदी सा देखनेवाला है । ५ 
संन्यासस्तु मद्ावाद्यो दुःखमाप्तुमयेगतः । 
योगयुक्तो झुनित्रक्ष नचिरिणाधिगच्छाति ॥5॥ 
दे मद्राबादों ! कमेयोग के मिना कमेत्याग कष्ट 
साध्य है, परन्छु समत्ववाला मुनि शीघ्रमोक्ष पाठ है। ६ 
योगयुवतो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः 
सर्वभूवात्मभूवात्मा कुर्वेन्नपति न लिप्पत ॥ ७॥ 
जिसने योग साधा है, जिसने हृदय को विद्युद्ध 
डिया दै, जिसने मन और इन्द्रियों को जोवा दे और 
जो भूतमात्र को अपने जैसा द्वो समम्धता दे, ऐसा 
मसुध्य कर्मे करते दुए भी उससे अलिपत रदवा है। ७ 
नव फिंयित्करोमीति युक्तो मन्‍्येव तच्यवित्‌ । 
प्रगम्तुएपन्स्प श॒स्िप्नन्नस्नन्‍्गच्छन्स पच्धसनू८ 
प्रलपान्दिसुनन्गुछस्लुन्मिपन्निमिपन्नपि । 
इन्द्रियार्णीन्द्रियार्थपु ववन्त इति घारयन्‌ ॥६॥ 
देखते, सुनवे, स्पश्ष झरते, सूँघते, खाते, चलते, 
सोते, साँस लेठे, योलते, पोढ़ते, लेवे, आँद सोलदे 
रबर 


+ 
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झूँदते, तत्तज्ञ योगी ऐसो भावना रखकर कि केवल 
इन्द्रियाँ दी अपना काम करती हैं यह सममे कि में 
छुछ फरता ही नहीं।., टू 
दिप्पगी--जबवक भ्रमिमान है, तवतक ऐसी अलिप्त स्थिति 
नहीं प्राप्त दोती । श्सलिए विषयासक्त मनुष्य, यद कदइकर छूट नहीं 
सकता कि विषयों का मैं नहीं मोग करता, इन्द्रियाँ अएना काम 
करतीं ६ /' ऐसा अन्य करनेवाला न गीता को समझता है, भीर न 
धर्म को दी जानता दै । श्स बात की नीचे का क्षोक स्पष्ट करता दे। 
त्रक्षण्याधाय कर्माणि सद्भे त्यक्त्वा करोति यः 
लिंप्यंत न स पापन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥१०॥ 
जो मनुष्य कर्मों को त्र॒र्पण फरके आसक्ति 
छोड़कर आचरण करता दै वह पाप से उसी तरह 
अलिप्त रूवा जैसे पानी सें रहनेवाला कमल 
अलिप्त रद्दता है।. १० 
कायेव भनसा बुध्दूधा केवलिरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कम कुवन्ति सद्भ त्यक्त्वात्मशुद्धय ११ 
' शरीर से, मन से, चुद्धि से या फेचल इन्द्रियों 
से भी योगीजन आसक्ति-रंद्वित होकर आत्मशुद्धि के 
लिए. कर्म करते हैं | ११ 
युक्त) कर्मफर् त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीर 
 अयुक्‍्तः कामकीरेय फले सकते निवध्यते ॥१२ 
र 4.02 


[ कर्मसंन्यासयोग 


ससतावान्‌ फर्स फल का त्याग करके परमशान्ति 
पाता है | अध्पिरचित्त कामनायुक्त होने के कारण 
'फल में फँसकर वन्धन में रद्दवा है श्र 


सर्वेकमाशि मनसा संन्यस्यास्ते सुर्ख वशी । 


नवद्वारे पुरे देही नेव छुषपन्न कारयन ॥१र॥ 

संयमी पुरुष मन से सब कर्मों का त्याग करके 

!रवाले मगररूपी शरीर में रहते हुए भी ऊुझ न 
करता न कराता हुआ सुखसे रहता दै । ३ 

'ददिप्पणी--दो नाक, दो, कान, दो ऑें, ' मल त्ष्याग के दो 
स्थान भर मुख शरीर के ये नौ मुख्य छार दैं। वैसे तो लचा के 
श्रसंख्य छिद्रमात्र दरवाजे धो द। इन दरवाजं का चौकीदार यदि 
इनमें आने-वानेवाले अधिकारियों को दी भआने-जाने दे कर अपना 
भम पालता दै तो उसझ्ने लिए कश जा भकता दै कि बद यद भावा- 
जलादी होते रइने पर मो, उसझा दिस्लेदार नहीं, बरिक केवल साड़ी 
है, झसे पद न करता दै, न कराता दैं।..*' है 


न कर त्व न कमोि लोकख सुजति प्रडुः 

ने क़रमफेलसयोग स्वभावस्तु प्रवतेते ॥१४॥ 
जगत्‌ का प्रमुन॒ कर्तापन रचता दै। न कम 

रचता है; न फर्म और फल का -मेल खाघता दै। 

प्रकृति दो सब करती है । ;. : १४ 


१०५ 
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दिप्पणी--शबर कर्ता नदी दैं ॥ कर्म का नियमु अटल भौर 
अनिवार्य है। भौर जो जैसा करत है उतड़ो वैसा मस्ना द्वी पढ़वा | 
दे । इसीमें ईवर की बढ्ी दया और उसका न्याय विधमान है ॥ 
शुद्ध, न्याय में शुद्ध दया दै । न्‍्याय का विरोद करनेवाली दवा, दया 
नदी है, बल्कि मूरता है । पर मनुष्य निकायदुर्सी नहीं हैं. । इससे 
डसके लिए तो दया--छमा ही न्याय है। वह स्वयं निरन्तर न्यायः 
प्रात होकर उमा का याचकर दे । वह दूसरे का न्याय उमा से ही चुका 
समता है। छमा के थुण का विकास करने पर दी अन्तमें अकर्ता-- 
योभी--समतावान--कर्म में कुशल वन सकता हैँ । 


नादनध कस्पचित्पाप न चैव सुकुर्त विश्युश । 
अज्षानिनाइतं ज्ञान तेन मुहर्यान्त जल्तवः १३॥ 
ईश्वर किसी के पाप या पुण्य को अपने ऊपर 
नहीं भोढ़ता । अश्चान हारा ज्ञान ढक जाने से लोग 
मोह में फेस जाते हैं । श्५ 
टिप्पणी-- भरश्ान से, “मैं करवा हूँ/ इस ब्ृत्ति से मनुष्य कर्म- 
बन्यन बांध दे । फिर भी बद भलेचुरे फल का आंसेप ईश्वर पर 
का है, यह मोदजाल दे | 
चानन तु वदज्ञान यपा नाशतमात्मन 
तेपामादित्यवज्जन प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ | 
परल्तु जिनके अज्ञान का आज्नज्ञान द्वारा नाश 
गया है, उनका वद् सूचे के समान, अकाश भय 
ज्ञान परमतत्त का दशंन कराता है। श्द् 
र्ण्द्‌ 


( अमसंन्यासपोग 


वदुबुद्धय॒स्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा: १ 
गर्छन्त्यपुनरावृर्धि ज्ञाननिधूतकल्मपा: ॥ २७ 
ज्ञान द्वारा जिनके पाप घुल गये हैं वे, इंशर 
का ध्यान घरनेवाले, तन्‍्मय हुए, उसमें स्थिर 
खनेवाले, उछ्तीको सर्वस्व साननेवाले लोग मोक्ष 
पाने हैं । ४... १७ 
विदाविनयसंपन्ने ब्राक्मणे गयि दृस्तिनि ) 
5 2. 6 
शानि चेव श्वपाके च पणिडताः सप्दार्शितः (८८ 
विद्वान और विनयी त्राक्षण में, गाय में, हाथी में 


, कुत्ते में और कुत्ते को खानेवाले मनुष्य में छानी 
,समर्दोष्टि रखते दे हि १८ 


टिप्पणी--तात्पये, सबकी उन आवश्यरवाचुआर छेवा 
करते ह। ब्यकन भर चाण्णल फ्रे ग्रति समभाव रपने का भर्ष यह 
है कि आद्यण से स्प काटने प्र उसके घाव गये सेहे झदी प्रेस: 
ऋब से चूसरर उस्तर्य विफ दूर करने का अपत्त करेगा बा ही 
इठद आरणल को मो स्प्र आटने पर खरेनय । 


इंहव ताक: सर्गो यपां साम्ये स्थित सन; । 
निर्दोष दि सम॑ चर्म तस्मावच्ल्षणि ते स्थिता! १६ 
जिनका सन सम्रत्न में थथिर दो गया है, 
उन्दोंने इस देद में रदते दी संचार को जीव लियो- 
श्०३ 
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है। म्क्ष निष्फलक्ष और समभावी है। इसलिए थे 
अक्ष में द्वी स्थिर हुए हैं । १५ 

'डिप्पणी--मलुष्य जैसा और जित्तदा विन्‍्तन करता दे, बेस 
दो जाता है । श्सलिए समत्त का चिन्तव करके, दोप रदित दोकर 
समत्त की मूर्तिस्प निर्ेप अक्ष को पाता है। 


न प्रहप्येत्तिय प्राप्प नोदिजेताप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरपुद्धिरसंगूढों पूक्षापिदपूत्ञाणि स्थित ॥२० 
. जिसकी बुद्धि त्थिर हुई दे, जिसका मोह न४8- 
डो गया है, जो अह्म फो जानता है और जो श्रम 
परायण रहता है बह,प्रिय को पाकर सुख नहीं मानता 
और अग्रिय को पाकर दुःख नहों मानवा |. २० 
आध्स्पशंघसक्तात्माविन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स ब्रक्नपोगयुक्तार्मा सखमत्तय्यमरनुते ॥२१॥ 

धाद्य विपयों में आसक्ति न रखनेवाला पुरुष 
अपने भअन्तःकरण में जो आनन्द भोगता है वह 
अक्षय आनन्द पूर्वोक्त बरद्यपरायण पुदष अनुभव 
करता है। * २१ 


छिप्पणी--वो अन्वर्ुस दुआ दे वही ईशए का सादात्यार 
कर सकता दे भौर बद्ो परम आनन्द पाता ह। विपयों से निद्ृतति 
- रदकर फमें करमा और अद्यसमावि में रमण करना ये दोनों मित्र 


4] 
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कसर नही हैं, वरन्‌ एम ही वस्तु की देखने की दो इधियाँ दैं--- 
फह सिख सर दो पढें है। 
दे हि संस्पर्शना भोगा दुःखयोनय एवं ठे । 
आधन्तवन्त: कौन्तेय न तेपु रमंत चुधः ॥२२॥ 
विपय जवित भोग अवश्य द्वी दुःखों के कारण 
हैं। है कौन्तेय !वे आदि और अन्ववाले हैं। 
बुद्धिमान मजुष्य उनमें मन नर्दी लगाता । २२, 
शकनोतिददेव यः सो आक्शरीरविमोक्षणात्‌। 
कामकऋ्रोघोद्धव॑ वेग स युक्‍तः स सुखी नरः २३ 
दे्दान्त के पहले जो म्रनुष्य इस देह से ही काम 
और क्रोध के वेग को सदन करने को शक्ति प्राप्त 
करता है उस मनुष्य ने समत्य को पाण है, पद 
सुखी है । २३ 
दिप्पणी--मंरे दुए रापर की भेसे शच्छा या शेप नई दोता 
मुस्त-$:झ नदी होवा, उसी तरद जो जीवित रदते भी मुर्दे के समाना 
--जढ़ भरत को नाँदि देरवीद रद सझठा दें वद इस संसार में 
विजयी दस है और बंद पात्वविद्ध सुस स्ये जानता है। | 
योडन्त/सुखोइन्तरारामस्तथान्तज्योविखियः । 
सर योगी अद्वानिवा् भक्षभूतो5घिगच्छादि ॥२४॥ 
जिसछो आन्वरिक आनन्द दे, जिसके हृदय में 


प्र्ण्ब 
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शान्ति है, जिते अवश्य अन्‍्तज्ञान हुआ दै वह 
अद्वरूप हुआ योगी त्रह्मनिवाण पाता है । २४ 
लमन्ते ब्रह्मनिवोणसूपयः च्षीयकल्मपाः । « 
छिल्नद्वेंधा यतात्मानः स्वेभूतादिते रताः ॥२४॥ 
जिनके पाप नष्ट द्वो गये हैं, जिनकी शॉकार्ये 
शाम्त हो गई हैं. जिन्होंने मन पर अधिकार कर 
लिया दै और जी प्राणी-मात्र के दित में ही लगे रहते 
हैं ऐसे ऋषि ब्रह्मन्वाण पाते हैं । श५ 
कामक्रोधविय्यक्तानां यतीनां पा ० । 
अपितों त्रह्मनिवाण वर्तते वि. ४ ॥२६॥ 


-...[ कर्मसंन्याय्षयोग 


रखकर, इन्द्रिय, मन और घुद्धि को वश में करके 
तथा इच्छा, भव और क्रोध से रहित होऋर जो 
मुन्ति मोक्ष में परायण रहता है, बह सद्त मुक्त 
द्दी दै। म्‌जश्८ 


विप्पणी--प्राणयायु भन्‍्दर से बाहर निकलने वाला ४ौर 
अपान बादर से प्न्दर जानेवाला याथु है । शव झोकों में 
प्राणायाम आदि योगिक क्रिसार्थों का समर्थन है । प्राणावाम मादि 
तो वाह्ष क्रियायें हैं भौर उनका अभाव शरीर को स्वरथ रखने भोर 
पंप के रेइने योग्य मन्दिर बनाने तक ही एरिमित्त है। भोगी 
का साधारण व्यायाम आदि से जो काम्र निकलता, द बढ़ी योगी का 
आपायाम आदि से निरुजञता दे भोगो के व्याकम आदि उसय्री इंद्रियों 
, की उत्तेजित करने में सशयता पहुँचाते हैं) प्राणायामादि योगी के 
शररी( को निरोगी ओर कठिन बनाने पर भी, इच्दियों को राज्त 
रखने में सक्यता करते हैं | आजरूल ग्रणायामादि की विधि बहुत ही 
कम लोग जानते हैँ और उनमें भी बदुत थोड़े उसझा संडु प्रयोग करते 
है। जितने इम्िय, मन और बुद्धि पर अधिक वहीं तो आममिक 
विजय श्राप्त की है, जिसे मो की उत्कई भमिलापा है, जिसने रागदे- 
चादि को जीत कर मय को छोड़ दिया है, उस्ते प्राणायामादि उपयोगी 
और सहायक दते दँ । ऋन्तःसोवरदित प्राणयामादि बच्चन का एक 
साधन बनकर मनुष्य को मोद-्कूय में अधिक नाचे ले था सफते ६ 
->ले जाते दै---ऐछा बडुतों का अनुभव दे । इससे येगीन्द्र पात- 
झूति से यम-निमम को अवसस्थान देकर ,उसके साथक के लिए ही 
मोछन्मार्य में आणायामादि को सदावक माता है । 
न्द्श्श 
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यम पांच हैं :--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, मत्मच्य और भपरि- 
आर । नियम पांच दें +--शौच, सन्तोप, तप, स्वाध्याय और 
इश्र-प्रणिषान । 
है ग 6० ऐप 
भोक्‍तारं यजह्षतप्सा सवत्ोकमहंशवरस । 
सुहदे सबेभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिसच्छोति ॥ २६॥ 
इति भ्रोमद्धगवद्गीतासूपनिपद्‌ सु प्रह्मविद्यायां योगशास्तरे 
श्रीक्रष्णाजुन संवादे कमसंन्‍्यासयोगो नाम 
पश्चमोडध्यायः ॥५॥ 





यन्न और वप के भोक्ता सर्व लोक के सद्देखर 
और भूल-मात्र के दित करनेवाले ऐसे मुकको जान- 
कर ( उक्त मुनि ) शार्ति प्राप्त करता दै | २५९. 
रिप्पणी--कोई यह ने समने; कि इस अध्याय के चौइडवें, 
पन्द्दवे, तथा “से दी दूसरे श्लोकों का यद श्लोक विरोधी दे। ईेथर 
सर्व-शक्तिमान होते हुए कर्ता-भरती, भोक्ता-अभोक्ता जो कही सो 
है और नहीं दै। वद अवर्णनीय है। मनुष्य को भाषा से अतीत दे । 
इसप्ते उसमें परस्पर विरोधी शु्णों और शक्तियों का भी भारीपण कर- 
के, मनुष्य उसकी स्लॉँकी की आरा रखता है । 
ह * # तत्सत्‌ 
इस प्रकार श्रीमहृगदर्द्यीतारूपी उपनिपद्‌ ल्र्थात्‌ अद्म- 
विद्यान्तर्गत योगशाख के भीकृष्णाजुन संवाद वा क्मसंन्यास- 
योग नामक पाँचवाँ अध्याय समाप्त हुआ। 
श्र 


'[६)] 
घ्यानयोग - 


हि मि ९ मंगलप्रमात 
(श्री भगवान्‌ कदते दैं---/कम्रंफल को छोड़रर ओ मलुप्य 
कर॑न्य कर्म करता है, वद संन्‍्यासी भी कइलावा है और 
योगी भी । जो, क्रियासान्न का व्याय कर बैठता है, बढ़ 
शालसी है। सच बात वो मत के घोड़े दौडाने का काम 
छोड़ने की है । जो योग अर्थात्‌ समत्व साधना चाइवा है, 
बिना कर्म के उसका काम घछता हो नहीं! जिसे समत्व 
> प्राप्त हुआ दै, वद शन्द देख पड़ेगा भर्थाद्‌ उसझे विचारमात्र 
में कम का पल प्राप्त दोआता है। जब भनुष्प इन्द्रियों के 
विषयों में या कर्म में आसक नहीं देता भौर मन को तमाम 
सर्रंयों को छोद देवा है, दव यह कद्टा जाता दे कि उसने 
योग साथा है,--वढ योगारुद है । 
आत्मा का उद्धार आत्मा इरा दी दोठा है। इसलिए , 
क॒ष्टा जा ख़कवा है कि (बढ) स्वयं दी अपना दायर बनता है, 
या मित्र बनता है॥ जिसने मन को जीता है, आत्मा उसका 








डंपका श्र है । जिएने मद को जोता है उसझे 

पहणत यह है फ्रि उसे सर्दी-रर्मी, सुसददुः्श, मान-अपन 

मान, सव पृ समान दोते दे । जिसे धान दै, अदुमक 
कि + ११३ 


अतासक्ियोग ४ गोतादोध | 


है, जो अविचल है, पिसने इन्द्रियों पर विजय पाई है, 
और जिसे सोना, मिद्दी या पत्थर सब समान दें, वह योगी 
'है। ऐसा मनुष्य छ्रु-मित्र, साधु-असाधु भादि के प्रति 
समभाव रखता दै । इस स्थिति को पहुँचने के लिए मन 
स्थिर छश्ना चादिण, वासनाओं का स्याग करना चाहिए, 
और पुझास्त में बेड कर परमाप्मा का ध्यान करना चाहिप्र। 
केवछ आसनादि करना द्वी बस यहाँ । समतर को * पहुँ चने 
की इच्छावाऊे को मद्गचर्यादि मद्ाघतों का भली-भाँति पालन 
फरना चाहिए । यों, आसनवद् होरर यम-नियर्मों का पालन 
फरने वाला .मनुप्य जद सपना मन परमात्मा में स्थिर करता 
है, तो उसे परम-शान्ति मिलती है । 
यह सम्स्व अधघोरी की सरहद खतेवाऊछे को तो नहीं 

डी मिझता + पर निरा उपवास करनेवाले को भी नहीं» 
पमिढता न बहुत -सोवेदाले को मिलता है, थे जागरण 
फरनेवाले को ही। समत्व पाने के इच्छुक कोतो सब 
में खाने में, पीने भें, सोने में, घागने में भी वियम 
का ध्यान रखना चाहिए। पुर दिन खूब खाना और 
दूसरे दिन उपवास करता, एक दिन खूब सोकर दूसरे दिन 
जायरग, करना, पुझ्ध दि खब काम करऊे दूसरा दिन भाउस 
'में बिताना, यद्ट योग की निशानो दी नद्ढीं दै। योगीतो सदा 
स्थिर-चित्त द्वोता है और कामना मात्र का स्वभाव से स्योग 
किये हुए शीत हैं। ऐसे योगो की स्थिति.वायु-दीन स्थान में 
चुपऊ जैसे स्थिर रहता दे पैसी, दी ( स्थिर )- द्वोतो 

उसे नपत के मंच पर द्ोनेवाले खेल या उसके मन में .घदकर 

६११४ 
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रज्ल्लेवाली विचार तरंग हपर-ड घर कज्तोर नहीं सकती 
डिगा नहीं सकतो | यह योग धोरे-चीरे, पर इढ़ठापूर्वके 
अपत्न करने से साथा जा सऊुृता हे। मन अंचछ हैं, दृघ- 
लिए बह इधर-उधर दौइता है। उसे धारे धोरे स्थिर करनी 
उचित है। बह स्थिर दो, तो ब्लान्ति मिके।, मरने को इसे 
प्रकार स्थिर करने के लिए निरन्‍्तर-भाव्म चिन्तन «करना 
चादिएु। ऐसा संनुष्य सब जीवों को जपने में देखता है, 
जौर अपनेको सबमें देखता है । र्योक्ति दद मुझके सब में 
और सबझो-मुझई देखता है। जो मुझमें छीन हुआ है, 
यह मु्ते खबंत्र देखता है | बद्ध भाप मिट सुका है, इसलिए 
चाह जो करता हुआ भी वह सुझनमें ही उछीन रहता है, 
+। इसलिए उसके द्वार्थोनु करने योग्य कोई भी काम कमी 
>झ्ेगा डी नहीं ! 
बर्जुन को यद् योग कठिन प्रवीव हुभा और बह बोऊ 
उठा--“यह जात्म स्थिरता कैसे प्राप्त दो-मत तो पन्‍्दर की 
आँति दे। भगर इवा दवाई या सकऊतो है, तो मन भो 
दबाया जा सझता दै। ऐसा यद्द मन कैसे और कब काजू में 
आयेगा 
भग्दानू ने ज्याब में कद्वा-- व्‌ को कइ्वा है, पढ़ सच 
है। पर रागद्वेप को जीवने से और प्रयत्न कहने से कंटिन 
सरछ पमायां जा संउता है । मन को जीते पिता योग नं 
स॒ध सकता, इसमें शक नहीं। डर 
५. दुरुपर लशुन फिर पूछते दें--./मान लीडिए कि मजुष्य 
मे घद्धा दे, पर उसझ्ध प्रपल सन्‍्द है, इसलिए चढ़ सफल 
२१५ 
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नदी होता । ऐसे मनुष्य दी क्या गति द्वोती दै ! दि 
हुए बादर्छो लो तरद उसझा नाथ तो नहीं होता! 

भगवान्‌ ने कद्दा---“ऐसे ध्दप्छु कर नाश दोता दी नहीं । 
कंज्पांण मार्गपर चलने दालों वी भ्घोगति कभी नहीं ट्वोती | 
देखा मनुष्य खत्यु के याद कर्मानुसार पुण्य छोर में रह कर 
घुनः पृथ्वी पर आता है और पवित्र घर में जन्म छेता दे। 
इस छोक में ऐसा जन्म दुर्डस दै। उस धर में उसके पूर्व के 
शुभ संस्कारों का उदय द्ोता है।इसवार का ठसझा प्रयत्न 
तोम बनता है, भौ€ अन्त में वद सिद्धि पाता है। इस | 
प्रकार प्रयत्न करते हुए कोई अनेझ जन्मों के याद अपनी 
श्रद्ध! जौर प्रयत्न के वछानुसार समत्व पाता है। तप, शान 
कर्मेकांड की क्रिया, इन सबसे समत्य अधिक है, क्योंकि 
तप आदि का परिणाम भी तो आसिर खमता दी दोना 
चाहिए | इसलिए तू समता प्रश्त कर और योगी वन । इनमें 
भी जो अपना सर्चेस् मुझे अपंण कर देते हैं अर मेरी दी 
जाराधना करते दें, उन्हें तु भछ समझ ए? 


दिप्पणी-- 


इस अषध्याय में प्ररणायाम्र आासन आदि की स्तुति है। 
पर याद रहे कि इनके साथ ही प्रह्मवर्य को भर्थाव्‌ घढ़ा 
आपध्ति के लिए यह यम-नियम आदि के पाछन की भाषद्य* 
कधा भी भगवान्‌ ने बताई है । यद् समझ डेना ज़रूरी है 
कि अकेले आसनादि की क्रिया से सम्रत्व प्राप्ति नहीं होती । 
आसन, प्रगायाम भादि मन को स्थिर करने मैं---एकाम् 
श्१ई 
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फरने मे योदी मदद काते हें, यदि इस देश से ये क्रिया 
(की जाये तो । अन्यथा इसे भी पुक प्रझारझ्त शारीरिक घ्यायाम 
समझ कर अन्य ध्यायानों फी माँति ही इसका सूह्य जोड़ना 
(आदिए५ शारोरिक स्यायास के रूप में प्राणायामादि बहुत 
; उपयोगी हैं, भौर मैं मानता हूँ #ि ब्यायाममों में यद्ध व्यायाम 
साजिक दै। शारीरिक दृष्टि से यइ अम्पास करने योग्य है । 
परन्तु इनसे सिद्धियाँ प्राप्त करने भौर चमरक्कार देसने के 
डिए ये क्रियायें की जाठी है। मेंने देखा है कि इससे लाभ 
के मदड़े द्वानि दोती है। यह भभ्याय तीसरे चौये और पॉँचर्ये 
क्षष्याय के उपसंदार रूप में समतने योग्य है । और प्रवतन- 
घीछ को आइव/सन देता है। इम हार कर समता पाने के 
प्रन्‍न को कमी नछोदें।7] 


[ रख्बढ( मरिदर, १६-६२-३९ 


(६॥] 


इस अध्याम में योग साधन के--समत्द प्रात करने के- | 
कितने ही साधन बठखागे गये हें ३ 


श्रभियवानुवाच ! 


अनाश्रितः कमेफल कार्य कम करोतिं य। । 
स संन्‍्यासी च योगी च न निरिने चाक्रिय ॥ १॥ 
श्रीभगवान बोले-- ; 
कर्मफल का आश्रय किये * बिना जो भलुष्य -- 
विहित कर्म करता दै धह्‌ संन्यासी है, वह योगी है; 
जो अग्नि को और कुल क्रियात्रों को छोड़ करके बैठ 
जाता दै वह नहां | 4 
टिप्पणी--अग्रि से तात्पय दें. सारे सापन। जव भभि के 
दर द्वोम दोते थे तब अग्नि को आवश्यकता थी। मान लीजिए इस 
थुय में चरखा सेवा का सापन द तो उसरा त्याग करने से संन्यासी 


नहीं हुआ जा सकता । 

ये संन्यास्तामिति प्राहु्येग त॑ विद्धि पारडव । 

न बर्सन्यस्तसकल्पो योगी भवति कथन ॥२॥ 
श्र 


[ ध्यानयोग 
है पाण्ठय | जिसे संन्यास 'केंहते. हैं.“ उसे तू 
योग जान । जिसने मन के संकल्पों को व्यागा नहीं 
वह कभी योगी नहीं हो सकता । २ 
आरुरुच्ोमनेयोंग॑ कम कारणमुच्यते । 
योगारूटरयथ तस्वेव शमः कारखमुच्यते ॥शा 
योग साथनेवाले को कर्म साधन है, जिसने उसे 
साथा है उसे शान्ति साथन है ३ 
रिप्पणी--विम्तकी आत्म-ुद्धि हो गई हे, जिसने समस्त 
मिद कए लिया है, उसे आार्मरधन संदज दे। श्सझा यद भर्य गरीं 
कि वैगाहढ़ को ,लोकसंभर छे लिए मी फमे करने की भावस्य- 
बता नहीं रहती । लोझुसंपरई के बिना तो चंद जी दी नहीं समता । 
सेवाकर्म झएना मी उसके लिए सइज हो जाता दै। वद दिये के 
तिए कुप नदीं करदा। भष्याय ३-४, भष्याय ६-२ से मिलाएए। 7 
यद हि भन्द्रियार्थप न कमेस्वतुपज्जते । 
सर्वसंकल्पसंन्थाती योगारूठस्वदोच्यत ॥४॥ 
जब मनुष्य इन्द्रियों के दिपयों में या कर्म में 
आसक नहीं द्ोता और सब छंकरप तज देता है तब 
वद्द योगारूद फदलाता है । रु 
उद्रदात्मवात्मान भात्मानमरसादबत्‌ । 
झात्मव शात्मता घन्धुरात्मय - रंप्रात्मत+ शा 
हट 
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आत्मा से मलुष्य आात्मा का उद्धार करे, उसकी 
अधीगति न करे | आत्मा द्वी आत्मा का घन्धु हैं; 
ओऔर आस्मा दी आत्मा का शत्रु दै। प 
बन्धुरात्मास्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जित। । 
झवनात्मनस्तु शत्र॒त्व वर्तेतात्मैद शबुबत्‌ ॥३%॥| 
उसीका आत्मा घन्धु है जिसने अपने बल से 
मन को जीता है; भिसने आत्मा को जीवा नहीं वह 
अपने दी साथ शत्रु का-सा बर्ताव करता है।._ ६ 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित। । 
शोतोष्ण्सुखद:खप्‌ तथा मानापमानयो। || 
जिसने अपना मन जीवा है और जो सम्पूर्ण 
रूप से शान्द दो गया है उसकी आत्मा सरदी-गरमी/ 
सुख-दुःख और मान-अपमान में एक सरीखा रहता 
|| फ् 
लानविज्ञानत्प्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यंत योगी समलोटाश्मकाश्वनः ॥म 
जो ज्ञान और अमुभव से ठ॒प्त क्षे गया है, जी 
अविचल है, जिसने इन्द्रियों को जीव लिया है. और 
जिसे मिट्टी, पत्थर,और सोना समान है ऐसा ईखरः 
परायण मनुष्य योगी कहलाता है । ८ 
श्२० 
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सुहस्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यवन्धुप | 
साधुघपि च॑ प्रापेपु समबुद्धेविशिष्यते ॥8॥ 
दिवेच्छु, मित्र; शत्रु, निष्पक्षपाती दोनों झा 
अला चाइनेवाला; टेपो, बन्छधु और ,साधु वथा 
पापी इन सत्र में जो समान भाव रखता है वह 
ओप्ठ है। है ९ 
योगी युज्लीव सदतमात्मानं रहासे स्थिवः । 
एकाकी यवचिचात्मा निराशीरपरिय्रह/ ॥१ था 
,बिच स्थिर करके घासना और संमद का त्याग 
करके, अकेला एकान्च में रह कर योगी .निरन्‍्तर 
आउप्मा को परमात्मा के साथ जोड़े । १० 
छुची देशे प्रविष्ठाप्प स्थिर्मासनमात्मनः । 
नात्युच्छितं नांति नीच॑ चेलाजिनकुशोचरम्‌ ११ 
तप्रैकाग्रे सनः कृत्वा यतचिचेन्द्रियक्रिय/! । 
, उपविश्यासने युब्ज्यायोगमात्मविशुद्धये ॥१२॥ 
पविष स्थान में श्रपने लिए छुश, झगच्म और 
चख्र एकन्‍पर-एक विद्याऊर न बहुत नीचा न अहुद , 
ऊंचा स्थिए आसन करे | उस पर एकाम मन से 
बैठकर चित्त और इन्द्रियों को वश करके आत्मझुद्धि 
के लिए योग साथे । ११नश२ 
श्र्१्‌ 
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सम॑ कायाशरोग्रीव॑ धारयन्नचल स्थिरः 
संग्रेच््य नासिका््न स्व॑ दिशथानवलाकयन्‌।।१ २॥! 
प्रशास्तात्मा विगतमीबूक्षचारिते स्थित) । 
मनः संयम्य मचिचों युक्त आतसीत मत्पर। ॥१ ४ 
धड़, गर्दन और सिर एक सीघध में अचल रख- 
कर, स्थिर रहकर, इधर-उधर न देखता हुआ 'अपने 
नासिकाप्र पर निगाद रखकर पूरण शान्ति से, निर्मेय 
होकर, नक्षयये में दृढ़ रहकर, सन फो मःर फर 
मुझमें परायण हुआ थोगी मेरा ध्यान धरता 
हुवा चैंठे | - २३-९४ 
दिप्पणी--नापिकाम से मतलद दैं भकुदी के बीच का भागा 
देखो भष्याय ५-१७ । अद्यचोरी मत का भये केबल वौयंसंमद दो 


नहीं है, साथ दी जद्ध को आम करने के लिए भावश्यकू भ्िसादि 
सभी अत दें।. 


झुछल्ेव॑सदात्मान योगी नियतमानसः ) 
शान्ति निवाणपरमां मत्सस्थामधिगच्छति ॥१५॥ 
, इस प्रकार जिसका मन्‌ नियम में है,,ऐसा 
योगो आत्मा को परमात्मा के ,साथ जोड़ता है और 
सेरी प्राप्ति में सिलनेवाली .मोक्तरूपी परम शान्ति 
श्राप्त करता है। री 5८ पक 
७ ध 2 द्ड्र 
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नात्यश्नतस्तु योगोइस्वि न चैकान्वमनश्षतः 4 
न चातिल्लप्नशीलस्य जाग्रतों नेव चाजुन ॥१५६ 
दे अर्जुन ! यद समचरूप योग न वो माप्त दोता 
दै हूँस-हूँसकर खानेवाले को, न होता है फोरे उपवाली 
को, वैसे दी चह बहुच सोनेवाले या बहुत जायगेबाले 
को प्राप्त नहीं दोता । हि १६ 
युक्ताह्रविद्रस्थ युक्तचेशटस्यकुर्मस । 
गुक्तस्तप्नाववोधर्य योगो भवाते दु/खद्ा ॥१७॥ 
जो मनुष्य आद्वार-विद्यार में, दूसरे कर्मों में 
सोने-जागने में परिमित रहता दै उसका योग दुःख- 
भखन हो जाता है। ४ श्छ 
यदा “विनियर्त, चित्तमात्मन्येवावति्ठेत-। 
निःस्पुद/सर्वकामेस्पों युक्त इत्युज्यते तदा ॥१८॥ 
" भलीसाँति नियमवद्ध सन जब आत्मा में स्थिर 
इोता दे और मह॒ष्य सारी काप्रनाओं में निस्णद हो 
बैठता दै दब वह योयी रदलावा दै। श्ढ 
यधा दषो निवातस्थी नझ्ते सोपमा स्मृता । 
यागेतरा यत्ाचत्तस्य युज्ज़वी बोॉगमात्मन। ॥ १६३३ 
आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का उद्योग 
श्स्ड 
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करनेवाले स्थिराधित योगी की स्थिति घायुरदिव 
स्थान से” अचल रहनेवाले दीपक कीन्‍्सी कद्दी 
गई दै। श्र 
यत्रापरमंते चिध॑ निरुद्धं योगसेवया )। 
यत्र चैवात्मनात्मान पश्यक्नात्मनि तुष्यति ॥३० 
सुखमात्यन्तिक यचदूबुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम । 
वेधि यत्र म चैवायं स्थितअलति तखवतः ॥२१॥ 
ये लब्ध्वा चापर॑ लाम॑ मन्यते नाधिक ततः। 
ग्रस्मिन्स्थितों न दु।खेन गुरुणापि विचाल्यते २२ 
से विधाददुःखरसंयोगवियोग॑ योगसेशितमस्‌ । . 
स्‌ निश्चयेन योकतव्यों योगो$निर्दिएणचेतसा २३ 
योग के सेवन से अक्ुश में आया हुआ सन 
जहाँ शान्ति पावा है, आत्मा से द्वी आत्मा को पह- 
चानकर आत्मा में जहाँ मनुध्य सन्‍्तोष पाता है ओर 
इन्द्रियों से परे थौर बुद्धि से प्रदुण करने योग्य 
अनन्त छुल का जहाँ अनुभव होता है, जहाँ रह फर 
मनुष्य मूल वस्तु से चलायप्ान नहीं, दोवा और जिसे 
पाने पर उससे दूसरे किद्ी लाभ को वह अधिक नहीं 
मानता और जिसमें स्थिरहुआ मदादुःख से सी डग- 
ह श्र 
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भगाग़ा नहीं, उच्त दु:ख के प्रसंग से रहित स्थिति का 
नाम योग की स्थिति सम्रमना चाहिए । यह योग जे 
बिना रृद्तापूवेक साधने योग्य है । २०-२१-२२-२३ 
सैकल्पा्रभवान्कामांस्ट्यक्ता सर्वानशेषतः |] 
प्रनतचेन्द्रियग्राम॑ विनियम्य समन्तत+ ॥२७॥ 
शने! शनेरुपरमेद्युद्था शा्तिशद्वीवया 
आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किचिदापि चिन्तेयेत्‌२५ 
संकल्प से उत्पन्न दोनेवाली साये कामनाओों का 
पूर्णहूप से त्याग करके, मन झे ही इन्द्रियसमूह को 
सब ओर से भलीमांति नियम में लाकर, अचल बुद्धि 
स्रे योगी धोरे-धीरे शान्द द्वोवा जाय और मन को 
आत्मा में पिरोकर, और छुछ न सोचे । २४-२५ 
यवोी यतो निश्चरति मनरचख्लमस्थिरप्‌ । 
ततस्ततों नियम्येतदात्मन्येव वर्श चयेत्‌ ॥२६॥ 
जहाँ-जद्दाँ चभ्वल और स्थिर मन “भागे व्ोँ- 
वहाँ से (योगो) उसे नियम में लाकर अपने वश 
में लाबे। रद 
प्रशान्तमन्स छोने योगिन .सुसम्ुचमस्र । 
उपैति शान्वरजर्त अद्यभूवमकल्मपप्त्‌ ॥२७॥ 
१२४ 


रे 
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जिसका मन भलीमाँति शान्त हुआ है, जिसके 
विफार शान्व हो गये हैं, ऐसा त्रह्ममय हुआ निष्पाप 
योगो अवश्य उत्तम सुख प्राप्त करता है । न््फ 
युझ्नल्लेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मपः । 
न ५ 6 | े 
सुखेन अह्यसंस्पशेमत्यन्त॑ सुखमश्लुते ॥र२व्यी 
आत्मा के, साथ निरन्तर अनुसन्धान करता 
ड्था पापरद्दधित दुआ यद्द योगी सरलता से बद्यप्रामि 
रूप अनन्त सुख का अजुभव करता है। श्८ 
सर्वेभूतस्थमात्मान॑ सर्वश्तानि चात्मनि । 
ईचते झोनणुक्दात्मा उतर समदशन। ॥२६)॥ 
सत्र समभाव रखनेवाला योगी 'अपनेफो सत्र 
भूतों में और सब भूठों को अपने में देखता है। २५ 
यो मां पश्यति सर्वेत्र से च सयि पश्यति.) 
तस्थाई न ग्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति ३० 
जो मुझे सर्वत्न देखता है और सबको सुम्क में 
देखता है, वह मेरी दृष्टि से ओकल नहीं होता और 
में उसकी दृष्टि से ओमकल नहीं होता ॥.-. ३० 
समेभूतस्थितं यो मां भजस्पेकत्वमास्विता३ । “ 
. ' + रे मु 
सर्वथा वर्तमानोडपि स.योगी मयि बतते ॥३१॥ 


श्रद 
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मुझ में लीन हुआ जो योगी भृवमात्र में रदने- 
चाले मुकको भजता है, वद्‌ - चादे जिस तरद् बदतां 
छुआ भी मु में ही बतेता है। . * क्र 
- रिप्यगी-- आप जब-तक हैं, तद-तक हा. परमात्मा पर 
है। 'आप' मिट जादे पर, इस््य होते प्र दी धक परमात्मा दो 
सर्यप्र देखता दे। भर भष्याय १ ६-२३ दा डिपणी देखिए । . 
' शाहोपस्पेन सर्वत्र सब॑ परयति योकजुन । 
सुख वा यादे वा दुःख स योगी परमो मतः ।३२॥ 
, दे अर्जुन ! जो मनुष्य अपने जैसा सबको देखता 
दै और सुख द्वो या दुःख दोनों फो समान सममता 
है बढ योगी श्रेष्ठ मिना ज़ावा है। ,. इ२ 
अजुग उक्त... -. :.. 
; योडय योगस्तवया ओक्त; साम्पेन मशुद्धइन । 
एतस्थाह न पर्याप्त चन्ललातेस्थाप स्थिताम्‌३ ३ 
अझेन घोले-- 
... दे मबुदूदव ! यह (समत्तरूपी) योग जो आपने 
कद्दा उसको स्थिरता में चजता के, करण : नदी 
देख पाता । ३ 
चतन्वल दि मनः कुप्ण प्रभाये बलवदुर्ूम्‌ । 
; तर्पाई निम्नई मन्ये वायोरिय मुदुष्करम्‌ ॥३४७॥ 
... ६२७ 
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आप्य पुण्यक्ष॒तां लोकाजुपिला शाश्वतीः स+ 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगआ्रह्मोइमिजञायते ॥४९॥ 
जिस स्थान को पुण्यशाली लोग पाते दें उसरों 
पाकर, चहाँ चहुत समय तक रहने पर योग-भेछठ । 
अनुष्य पवित्र और साधन वाले फे घर जन्म 
लेवा है । ४१ 
'अथवा योगिनाभेव छुले भवाति घीमताश ). 
एतंद्धि दुसेभतरं लोके जन्म यदीदशम्‌ ॥४२॥ 
' था ज्ञान्वान योगी के ही कुल्न में वद जन्म लेता 
डै। संसार सें ऐसा जन्म अवश्य बहुत दुलेभ दै। ४२ _ 
सत्र ते थुद्धिसेयोंगं लभते पौरवेदेद्दिकम । 
यतदे च ततो भूयः संसिद्धी छुरुनन्दन ॥४श॥ 
हे.कुरुतन्दल ! वहाँ उसे पूर्व जन्म के घुद्धि- 
संस्कार मिलते हैं और वद्ों से वद मोत्त के लिए 
थागे बढ़ता है । 2३ 
पू्वोस्यासेन  तेनेय हियते श्वशो5पि सः 


जिज्ञासुरुपि योगरय शब्दब्रत्मातिवतेते.॥४४॥ 
उसी पूर्वाभ्यास, के कारण बढ अवश्य योग 
उ्की ओर खिंचता है। योग का जिज्ञापु भी सदझाम 
+ शु३० 0 


« [ ध्यानयोग 
वैदिक कर्म फरनेवाले को स्थिति 'झो पार कर 
जवादै 4. ., « 4 ४४ 
प्रयक्नाद्यवमानस्तु बोंगी संशुद्धकीस्वप/ । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्तवी याति पर्यं गतिम ॥४४॥ 

लगन से प्रपत्न करवा हुथा योगी पाप से छूट 
फर अनेफ जन्मों से विशुद्ध दोता हुआ परमंगि को 
पावा है । ४५ 
तपस्विभ्यो5घिको योगी शानिम्पो5पि मतो अधिक 
कर्मिम्यथाधिकों योगी तस्मायोगी मवासुन।४६॥ 

, उपली से योगो अपिर है; शानी से भी बढ 

अपिए माना जाता है, पैसे दी झुमक्राण्डो से भी पद 
आषभिर है; इसलिए दे भजुत ! दू योगो पते । ४६ 

शिपिरी-5य दपपरी थे दरघ घसे बप्यद देग शमी 
के स्व १३ भसुच्चझूवी नदी है । 
मोगिनामपि सर्देपां मज्धतेनान्वरात्मता । 
भद्भावाननजवे या मो से मे मुदछ्धवमा मत:॥४३॥ 

सर पोगियों में नी उसे में सपप्रेछ सोगी 
ग्यगंगा हूँ झो सुरूमे सन पिऐेडर सुझे छद्धा- 
चूरछ मजया है । ह ४२ 

मरेर 


अनासक्तियोग £ गीताबोध ] 


कक तत्सद्ति श्रीमद्भगवद्गोत्तासूपनिपत्सु लहा* 
विद्यार्या योगशाल्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
ध्यान योगो नाम पट्ठोज्ष्यायः ।६। 





<»तत्सत्‌ 


इस प्रहार ध्रीमहुगवद्गीता रूपी उपनिपद्‌ अर्थात्‌ 
बद्षविद्यान्तर्गतयोग शास्त्र के भ्रीकृष्णाज॑नसंचाद का ध्यान- 
« योग नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ । 


जब्त, 
ज्ञानविज्ञानयोग . 
[ मंगल प्रभाव 


[ भगपान्‌ बोडे--दे राजन्‌, झुछ्तमें मर ऊगाकर भौर 
मेर। भाव्य लेकर फर्मवोग का भाचरण करनेवाढर मनुष्य 
निश्चय-पू्वेक सम्पृर्ण रूप से सुसे झेस तरद पदचान सकता 
है, पद मैं तुसे ' कट्टैंगा । यह भमुमवयुक्त छान मैं दुप्ल 
कहूँगा, उसके याद भौर जानने को बादी न रहेगा । एज्ञारों 
में बिरके ही इसे पाने का प्रयरन करते दें, और प्रपश्न करने 
चार्दो में घिरछे दो सफर होते हैं । 

इुब्ती, पानी, आहाश, वेज भौर वायु तथा सन, बुद्धि 
और 'भहं भाष, ऐसी भाठ प्रद्वार की मेरी अकृति दे + यद्ध 
अपरा अकृठि फछाती भौर दूसरी पा प्रकृति है।यह 
ज्ीव-रूप है। एन दो अज्ृदियों से, अर्धाद्‌ देद भौर जीय 
के सम्पन्ध से, धगव्‌ यना है । इसझिए सबकी उसपत्ति और 
नांश का कारण मैं हूँ । बह जगत मेरे आपार पर दिऊा 
हुआ है। भर्याद्‌ पशनी में रस में हूं, सू-चन्द्र का तेन में 

* हु, पेदों का ऑकिर मैं हैँ, भाडान्न की आवाज़ मैं हूँ, एस्ों 

का पराक्रम हूं, मिश्ी थी सुगन्‍्ध हूँ, अग्निझउेज हू, 

,भाणी मात्र का जीवन हू, तयक््दो का तप हूँ, सुदिमान 
- २३३ 
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की चुद्धि हूँ, चर॒वान का झुझ्ध बछ हाँ, जीवसातन्न मे 
विद्यमाव धमे की सविरोधितो कामना मैं हूँ, संक्षेप में, 
सस्व, रजस्‌ और तसस्‌ से उत्प द्वोनेवाले जोन्‍जो भाव 
हैं, उन सबझो सुझ्त से दी उत्पन्न हुए जान। और ये सब 
मेरे भाधार पर दी रद सकते हैं । इन तीन भावों या गुणों 
में आासक्त रहनेवाले लोग मुझ्त अविनाशी को पद्दचान नहीं 
सकते, ऐसी यंद्व भेरी त्रिगुणात्मक माया, है; इससे पार दो 
जाना कठिन है । पर, जो मेरी शरण में अरते हैं दे इस माया 
को, भर्थात्‌ तीन गुणों को, पार कर सकते हैं । 

- परन्तु जिनके आचार-विचार,का ठिकाना नहीं है वे 
मुंद छोग मेरी शरण क्यों लेने छगे?! वे तो माया में पढ़े 
रह कर अंधेरे में दी भटका करते हैं और ज्ञात नहीं पाते । 
परन्तु धच्छे अआरचारवाले मुझे भजते हैं | इनमें से कोई अपना 
कुःख मिटाने को मेरा भजन करते हैं और कोई सुप्ते पदचा- 
नमे की इच्छा से भजते देँ |. मेरा भजन करना भर्थाव्‌ मेरे 
जगत की सेवा 'करना है। इनमें कोई दुःख के मारे, कोई 
कुछ छाभ की भाद्या से, कोई यह समझकर कि चलो देखें 
सो क्या द्वोता है, सेवा करते दैं,, और कोई शानपूर्वक, 
उसके बिना रह दी नहीं सकते, इसलिए सेवा-परायण 
रहते दैं। ये आपिरियाके मेरे ज्ञानी भक्त हँ और सबसे 
अधिक प्रिय हैं, या यों कद्दो कि ये मुसे अधिक से-अधिऊ 
अदचानते हैं और ( मेरे) नज़दीक-से-नज़दीक हैं । मनुष्य फो 
यह छान जनेक जन्मों के बाद दी प्राप्त होता है, और श्राष्ति # 
चांद चद् इस जगत में मुप्त व[छुदेव के सिचा जौर छुछ देखता ही 

श्रेड 


[ शज्विज्ञानयोत 


#7 गद्दी । पर जो कामना वाले दे, वे को सदाशदा देवतामों को 
भेजते हैं, और जैधी जिसकी भक्ति है, चदनुसार फल देने- - 
वाला तो मैं ही हूँ । देघो कम समप्नवा्ों को जो फछ 
मिलता है, बह भी ऐसा हो कम दोता है, भौर उन्हें सन्‍्तोप 
भी उतने में द्वो जाता है । मपनी अब्प-चुद्धि के कारण ऐसे 
छोग यह मनाते हैं कि वे इन्द्रियों द्वारा मुझ्ते पद्चाव सकते 
हैं। वे नहीं समझते क्लि मेरा अविनाशी और अनुपत्न 
स्वरुप, इन्दियों छे परे है, भौर द्वाप' कान, नाऊ, ऑाँख, 
भ्ादि द्वारा नहीं पहचाना जा घकठा। इस प्ररार सब 
वस्तुओं का पैदा करनेबाद्य डोते हुए भी अज्ावी छोग मुझे 
मई पहचान सकते । मेरी इस ग्रोगमाया को व्‌ जान छे 

रायद्वेष के कारण सुसचुःखादि हुआ ही करते हैं, भौर इससे 
जगत्‌ मूर्च्छा में, मोद में, रदठा है। पर जो इससे टूटे दें 
भौर जिनके क्षायार-पिचार निर्मल बने हैं, वे तो अपने मठ 
सेनिश्वलछ रहकर निरस्चर मुझे दी भमतेई। ये मेरे पु 
ब्रक्षरूप को, सब प्राणियों में मिन्न-मिन्न प्रतीत होने वाले जीव 
रूप में विधमान मुझे, भौर मेरे फ़ूमे को जानते हें । इस 
 अकार जो मुझे क्धिभूठ, अधिदेध कौर अधियज्ञ रूप में 
भानये हैं और फ़लतः ससत्य झो मास हुए दे, थे रत्यु के 
बाद पन्म-मरण के बस्धन से मुख दोते हैं; क्योंकि इतना 
जान लुझसे पर उनझा सन अन्यत्र भय्झ्ता नहीं, भौर सारे 
सगत्‌ वो इश्वस्मय देसझर दे ईशर में दी समा जाते ५ । 
[ बरबर मैदिर २६६४२३९ 
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भत्त। परतरं नान्परत्किचिदस्ति धनंजय | -। 

सयि स्वेसिद प्रो्त छत्ने सणिमणा इब ॥७॥ 
हे धनलय ! मुझसे उच्च दूसरा कुछ नहीं दै। 

जैसे धागे में मनके पिसेये हुए रहते हैं वैसे यह सब 

. झुभमें पिरोया हुआ है । ७ 

रसो5हमप्छु कौल्तेय प्रभास्मि शशिसयेयो; 

अणवः स्ववेदेषु शब्दः खे पौरुष नूषु ॥८॥ 
हे कोन्तेय ! जल में रस में हूँ; सर्य-चन्द्र में तेज 

मैं हूँ; सब वेदों में 5*कार मैं हूँ; आकाश में शब्द में 

हूँ और पुरुषों का पराक्रम मैं हूँ । ५7.०. सके 

, पुएयो गन्धः शथिव्यां च तेजथास्मिविभावसों । 

जीवन सर्वभूतप तपशथ्चास्मि ठपस्विषु ॥६॥ 
पृथ्वी में सुगन्ध में हूँ; अभ्नि में तेज में हूँ; 

प्राणीमात्र का जीवन में हूँ; तपस्वी का तप मैं हूँ । ९ 

बीज मां सर्वशूतानां विद्धि पाथ सनातन । 

बुद्धिवृद्धिमवामाध्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥१ ०॥ 
दे पाथे | समस्त जीतों का सनातन वीज मुमे 

जान । बुद्धिमान की बुद्धि में हूँ; वेजत्वी का तेज 

मै हूँ हर । 

श३े८ 
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चले चलवतां- चाह फामरागविवजितम । 
5 रुद्धो भरतेषु ' स्शि पु 
धममार्विरुड भ्रूतपु क्ामो5स्मि मरतपंभ ॥१ १0 
' बलवान का काम और रागरदित वल में हैँ। 
े ओर दे भरतपेभ ! प्राणियों में धर्म 'का अविरोधी 
काम में हैं। 7 श्र 
थे चेव सांचिका, भावा राजसास्तामसारच ये। 
मच एवति तालिदि न लहं तेषु ते मायि ॥१२७ 
; जो-्जों सात्विक, 'राजसी और तामसी - भाव 
हैं, उन्हें मुझसे उत्पन्न हुए जाव पस्तु में उनमें 
, हूँ; ऐसा नहीं है; वें मुममे हैं। . *, १२ 
टिप्पणी--इ्न भार्वों पर परमात्मा निर्भर नहीं है, बल्कि वें 
, भाव उसपर निर्मर दें । उसके आधार पर रहते हैं, भोर उंपके 
. बुध में दैं। न * 
नस मिल और 6 मिर्द 
. त्रिभिगुणमयेभावरोने: संवेलिर, जगव्‌ ! 
मोदित नामिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम॥ से 
इन ब्रिगुणी भावों से सास संसार मोहित ही 
रहा दै और इसलिए उनसे उच्च और भिन्न ऐसे 
सुझको--अविनाशी को--वद नहीं पहचानता। १३ 


देवी केषा गुणमयी मम साया * दुरत्यया ।. 
£ मामेव ये प्रपचन्त . मायामेतां तरन्ति ते ॥१४ 
६३६९ 
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इस मेरी तोन शुर्खोवाली दैवो माया का तरना 
कठिन है । पर जो मेरी दी शरण लेते हैं, वे इस 
आया को वर जाते हैं। १४ 
न मां दुष्क्ातिनों मूढा। अपयन्त वराधमा! । 
आययापहतब्ञाना आसरं भावमाओिता+ ॥१२॥ 

दुराचारी, मूढ़, अघम मलुष्य मेरी शरण चढ्दों 
आते | वे आपछुरी भाव वाले होते हैं और माया 
'उनऊे ज्ञान को दर चुकी द्ोतो है | .. १५ 
. चतुर्विधा भजन्ते मां जता; सुकृतिनोष्युन । 
आंदे। जिन सुरथोर्थी ज्ञानी र भरतपैम ॥१६॥ 

है अजुन ! चार प्रकार फे सदाचारी मलुष्य 
मुफे भजते इैं--दुःखी, जिज्ञासु, छुछ भाप्त करने क़ी 
इच्छावाले और ज्ञानी । १६ 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमाक्तिविशिष्यंत । 

स्रियो दि ज्ञानिनोज्त्यथैमह सच मम पिय/॥१७ 
इनमेंसे जो नित्य समभावी पुकको दी भजने- 

बाला दे वह ज्ञानी श्रेष्ठ है। में ज्ञानी को अत्यन्त 

प्रिय हूँ और जारी मुझे प्रिय है| १७ 

उदारा; स्व एवंते ह्ानों खवास्मेव में मतस । 

आस्पित स दि युक्वात्मा मामेवातु दमा गधेप्र१८ 

श््० 
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ये सभी मऊ अच्छे हैं, पर ज्ञानी वो मेरा 
आत्मा ही दै ऐसा, मेरा सत है । क्योंकि मुम्ते पाने के 
सिवा दूसरी अ्रधिक उत्तम गति है द्वी .नदीं, यह 
जानता हुआ बह योगी मेरा द्वी आश्रय लेता है। १८ 
बहूना जन्मन।मन्त ज्ञानपान्मा भपयते |. 
वासुदेवः सवमिति स-महात्मा 'सुदुर्लभ ॥श& ., 
बहुत जन्मों के अन्त में ज्ञादी मुझे पाता दै | 

. सब बासुदेवमय है, ऐसा जानने वाला मद्गत्मा बहुते 
इुलेभ है। . हे १९. - 
कामैस्तैस्तेहपज्ञानाः. प्रपधन्तेउन्यदेवता; ॥. 
ते ते नियममास्थाय प्रकुत्या नियताः स्वया ॥२०॥४ 

» ' अनेक कामनाओं से जिन लोगों का ज्ञान हर 
लिया गया है, वे अपनी प्रकृति के अजुसार मिन्न- 
मिन्न विधि का आश्रय लेकर दूसरे देवताओं की 
शरण जाते हैं। ण्‌० 
यो यो यां यां वन भक्त! भ्द्धयाचिंतुमिच्छति। 
तस्य तस्याचलां थ्रद्धां तामेव विदधाम्यहया २ १॥ 

 ज्ञो-जो मनुष्य जिसनमिस स्वरूप की भक्ति 
श्रद्धापूर्वक करना चाहुवा है, उस-उस त्वरूप में उसकी 
, अद्घा को में दृढ़ करता हूँ।: . .. + २६ 
श्छ१ 
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स तया श्रद्धया गुक्तलस्थाराधनमीहते || 
-लभते च तत) कामान्मयेव विद्वितान्दि तान्‌.२९ 
श्रद्धापूदक उस स्व॒रूप की वह आराधना करता 
है, और उसके छाया मेरी निर्मित को हुई और 
अपनी इच्छित फामनायें पूरी करता है।_- ररे 
अन्तवत्तु फल तेपां तद्भवत्यव्पमेधंसाप्त । 
'देवान्देवयजों यान्ति मझुक्‍्ता यान्ति मामपि॥२श॥ 
* “उन अस्प बुड्धिवालों को जो फल मिलता है,बद 
'नाशवान दोता है। देवताओं को भजनेवाले देवताओं- 
-को पाते हैँ; मुझे भजने वाले मुझे पाते हैँ । २३ 
“अव्यक्ते व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
'पर्‌: भावमजानन्तो ममसाव्ययमलुत्तमम ॥२४!॥ 
“मेरे पएस अविनाशी और' अलुपम ' स्वरूप की 
न जानननेवाले वुद्धिद्देन लोग मुम्क इन्द्रियों से श्रतीत * 
को इन्द्रियगम्य मानते हैं | ६2 
नाह अकफाश; सर्वेस्यथ योगमायासमावृत; | 
सूढी5ये नाभिजानाति लोको मामजमव्ययप्‌ ॥२५ 
अपनी, योगमाया से ढका हुआ में सबके लिए 
' अफट नहीं हूँ । यह मूढ़ जगत्‌ मुझ अजन्मा और 
>अव्यय को मल्ली-भाँति नहीं पहचानता । र्‌५ 
श्छर 


[:क्षानविज्ञानयोय 


टिप्पणो-- इस दृश्य'जगत्‌ को उत्पन्‍्त छरने झा. सामर्थ्य दोते 
, हुए भी भलिए रहने के कारण परगात्मा के अजय , रहने का जो 
आआव है वह उसकी योगमाया है। 


वेंदाई समतीतानि वतमान्नानि . चाज्न, । 
भविष्याणि व भूतानि मां तुवेद न क्षन ॥२१॥ 
: हे अजुन | जो हो चुके. हैं, जो हैं,और जो 
द्वोने वाले हैं, उन सभी, भुवों को में जानवा हूँ, पर 
मुमेकोई नहीं जानता |... ,.* रद 
इच्छाइपसमुत्थंन इन्द्रमोहन भारत । 
सर्वभूतानि संमोह सर्गे यान्ति पर॑तप ॥२७॥ 
है भारत ! हे परन्तप ! इच्छा और द्वेप से 
उत्पन्न द्ोनेवाले सुख-दुःखादि इन्द्र के मोह से प्राणी- 
मात्र इस जगत्‌ में मोहप्रत्त रद्ते हैं. । २७ 
पा त्वन्तगर्त पाप जनानां पुण्यकर्मणाम । 
वे इन्द्रमोहनिर्शेक्ता मजन्ते मां दद़बता।॥र२८ा 
... पर जिन सदाचारी लोगों के पापों का अन्व हो 
चुका है और जो द्वन्द्द फे मोह से मुक्त दो गये हैं, वे 
अटल ब्रतवाले मुम्े भजते हैं |] २८ 
-जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
तेत्रह्न वद्विदुः कृत्सतमध्यास्म॑ कमे चाद्रिलश 
र्छरे 


न्च्््‌ 
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जो मेरा आभ्रय लेकर जण और मस्ण से मुक्त 
होने का प्रयत्न करते हैं वे पूर्णज्क्ष को, अध्यात्म को 
और अखिल कर्म को जानते हैं । २९ 
“ साथिभूतापिदेव भां सावियज्ञ चृ ये विदु। 
ग्रयश्णकाले5पि च मां ते विदुयुबतचेतसः: ॥३० 

अधिभूत, ' अधिदुँव और अधियज्ञयुक्त सुमे 
जिन्‍्दोंने पहचाना' है, वे समत्व को पहुँचे हुए मुमे 
सत्य के समय भी पहचानते हैं । "३० 

टिप्पणी--भकिमूतादिका भर्थ भाठवें अध्याय में झांग है। 
इस रलोक का तातये यद है कि शस़॒ संसार में इंशवर के सिवा भर 
कुछ भो नदीं दे भोर समस्त कमो का कर्ता-भोक्ता चुद है। जो 
ऐसा समझकर रृत्यु के समय शान्त रह कर झैथर में द्वी तन्मय 
रहता दे और कोई ब[सन्ग उस ससय जिसे नहीं दोती। उठने ईश्वर 
कं पदचाना दे भोर उसने मोव पाई है । + 
3+ तत्सदिति धश्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु जद्ाविययायां 

योग शासेे श्री ऋष्णाजुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो 
नाम सप्रमोडष्याय: ॥७॥॥ 





३* तत्तत 
इस प्रडार ध्रीमक्षगवदुगीता रूपी उपनिपद्‌ अर्थात्‌ 
अद्गविद्यान्तगंत योगज्ञास्त्र के भ्रीकृष्णाशुनसवाद का ज्ञान- 
विज्ञानयोग नामझ सार्यों अध्याय समाप्ठ हुआ | 
+ रैछेक 


[८] 
“अचरत्रह्मयोग 
/.. - [ सोमप्रमात 


[ अर्थैत पूछता दै--आए पूर्णत्रद्य, अध्यात्म, कमें, अधि- 
*सत, अधिदेव, अधियज्ञ के नाम कह गये, पर इन सबका 
न्अर्थ मैं नदी समझा। साथ दी आप कदते हैं, भाषकों 

! अधिभृतादि रूप में: जाननेवाले समत्य छो पाये हुए 

( छोग) रुत्यु के समय भाषकों पहछावते हैँ। यह सब 

* » मुप्त समज्ाइए 

भगवान्‌ ने जबाब दिय--जो सर्वोच्तम नाशरदित 
स्वरूप है, पद पूर्णतद्म है; और प्राणीमात्र में. कर्वा-भोक्ता 
रूप से जो देद्घारणा किये हुए है, बह अध्यात्म 
है ॥ प्राणीमात्र की उत्पत्ति मिस क्रियः से द्वोतो है, 
उसका नाम कम है। अर्थाव्‌ , यद्द भी कद सस्ते दें कि, 
जि क्रिपा से उत्पत्मात्र होती है, यह के है। भधिभत 
अर्थात्‌ सेरा ना्वान देद-स्वरूप और लपियज्ञ भर्यात्‌ 
यह-द्वारा छुद बना हुआ उक्त अध्याप्मस्थरूप। इस प्रदार 
देदरूप में, मूछित जीवरूप में, शुद्ध जीवरूप में भौर पर्णेमद्धन 
रूप में>स्वत्र मैं दी हूं। भौर पेला जो मैं हूँ उचतका जो मरते 
समय ध्यान परठा है, भपतेझे भूछ जाता है, डिसी प्रकारफी 

१० श्र 
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पृचन्ता नहीं करता, इच्छा नहीं करता, पद मेरे स्वरूप को पाता 
ही है । इसे निश्चय समझना । मनुष्य जिस स्वरूप का नित्य 
ध्यान करता दै, और अन्वकाछ में भी उसीका ध्यान ' रहे, 
* तो बह उस स्थरूप को पाता है । भौर इसीलिए वू नित्य 
मेरा दी स्मरण दिया करना, सुप्तमें छरी- सन भौर बढ 
को पिरोये रखना, ठो मुझे द्वी पायेगा | पर तू यह कह्देगा 
फक्रि इस प्रकार चित्त स्थिर नहीं द्ोता, तो याद रख कि 
शेजु के अभ्यास से, प्रतिदिन के प्रयक्ष से, ऐसी पुफामता 
मिलती दी है । क्योंकि अमी-भभी ही तुझले कहा है कि 
चेदरधारी भी मूछ का विचार करें तो मेरा ह्वी स्परूप दै।. 
इसलिए मनुष्य को पहले ही से सेयारी करनी चाहिए, 
उमिसले मरते समय भी अस्थिर न द्वोवे, भक्ति में लीन रहे; 
प्राण स्थिर रकख्ले, भौर स्वेक्ष, पुरातन, नियन्ता, सृट्ष्म द्ोते 
हुए भी सबका पाठन करने की शक्ति रखनेवाले, जिसका 
पचिन्तन करते हुए भी जो छ्ीघ्र पदचाना नहीं जा सकता, 
चेसे सू-समान अन्धकार-अज्ञग्न को मिशनेवाऊे परमाण्मा 
हा ऐी स्मरण करे | 
इस परमपद को वेद जक्षर श्रद्धा के नाम से पद्चचानते 
हैं। राग-द्ेपादि का प्याग करने वाछे सुनि इसे पाते हैं। 
भर इस पद को पाने को इच्छा रखनेवाले सब ब्द्यदर्य का 
पाछन करते हैं, अर्थात्‌ शरीर, मन, और चाणी को अंकुश 
में रखते दे । विपयमान्र का सौनों प्रकार से व्याग करते हैं । 
इन्द्रियों को समेट कर “<»' का उच्चारण करते हुए, मेरा ही 
'विन्दन करते-करते जो स्तो-पुरुष देद छोड़ते दैं,, वे परमपद 
शघद 


[ भक्षरम्द्यमोग 


- पाले हैं | ऐसों का चिच्च जौर कही भदझता नहीं। भौर, 
इस प्रकार मुझे पानेवाले क्रो .फ़िर से वह जन्म पाने की 
जूरूरत नद्दीं रहती, जो दुःख का पर है। इस जन्मन्मरण 
के चक्कर से छूने का उपाय सुझे पाना दी है । 

मनुष्य अपने सौ वर्ष छे क्लीवनझाझ से काल 
का माप निराछता है भौर उतने समय में दज़ारों 'जाक 
बिछाता है ( पर काल तो अनन्त है| यद् समझ्न ह्लि इज़ार्ों 
युग मक्मा का एक दिन है । अतएुव मजुप्य के पक दिन या 
- सौ वर्ष की क्या बिखात ९ इतने अब्पकाल की गिनती लगा 
झर स्पर्ध की द्वाय-दाय क्‍यों की जाय ? इस अनन्त काछचक्र- 
में सजुष्य का जीवन क्षणमात्र-सा दे । इस इतने से समय में 
ईशर-का ध्यान करने में ही इसकी शोभा है। स्णिक भोगों 
के पीछे वद क्यों दौढ़े ! अह्मा के रात-दिन में उत्पत्ति और 
वाद्य दोते द्वी रदते दें और होते ही रहेंगे । 
” उत्पक्ति-छय करने वाला यद्द अक्या भी मेरा दी भाव 
है, और यद्द जम्यक्क है । इन्द्रियों द्वारा जाना नहीं जा 
खकता । इससे भी परे मेरा एक दूसरा अब्यक्त स्वरूप है ॥ 
उसका कुछ वर्णन मैंने तेरे सामने क्रिया हो । उसे जो पाता 
है, उसका अन्म-मरण छूट जाता है, क्योंकि उस स्वरूप को 
दिन-रात भादि:दइन्द नहीं दोते, चद्द केदल शान्त जचछ 
स्वरूप है उसडे दर्शन जनन्‍य भक्ति से दी द्वो सकते हैं । 
उसोझे आधार पर सारा जगन्‌ टिका हुआ है। भौर चढ़ 
स्वरूप सर्वत्र ष्याप्त है । 
यह कहा जाता है क्वि उत्तरायण के उजेले पखवादे के 
7... हु४३ 
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दिनों में जो मरता है, वद ऊपर बताये अचुसार स्मरण _ 
करते हुए मुझे पाता है। और दक्षिणायन के कृष्णपक्ष की 
रात्त में मरने वाऊे के फेरे वाक़ी रहते हैं । इसका यह अर्य 
किया जया सकता है कि उचरायण भर शुकल-पक्ष निप्काम 
सेवा-मार्ग है भौर दक्षिणायन स्वार्थमा्ग । सेवामार्ग से सुक्ति 
और स्वार्य-मार्ग से यन्‍्धन श्राप्त होता है। सेवा-मार्ग कान" 
सार्ग है, और स्वार्थ-मार्ग भज्ञान मार्ग । ज्ञान-मार्ग पर 
चछनेयाऊे के छिए मोक्ष है, भज्ञान-मार्ग से जानेवाके के रिए 
बन्धन । इन दो मार्गों को जान घुकने के बाद मोद्द में फेस 
कर अज्ञान-मार्ग को कौन पसन्द करेगा) इतना जान 
झुकने पर मलुष्पमाथ को समस्त पुण्य-फल छोद कर, अन« 
सक्त रद्द कर, कर्तव्य में दी परायण बनकर, मेरे बताये हुए 
उर्म स्थान छो प्राप्त करने का प्रयत्त करना चाहिए ] 


यख्॒दा[-मज्दिर, २६-१२-३० 


[छ)] 
इस अध्याय में ईश्वस्तत्द विशुषरूए, से समझ्छाया गया दे? 
अजन उम्चच 


कि तदूबक्य किमध्यात्म॑ कि फर्म पुरुपोचम । 
अधिभूत॑ च कि. शोक्तमपिदेव क्रिप्रुच्यत ॥१॥ 
अज्भन चोले-+ 
हें पुरुषोत्तम ! इस म्रद्म झा कया खरूप है 
अध्यात्त क्या है के क्‍या है! अधिमूतत फिसे 
कहते हैं १ अधिदेव क्या कहलाता है १ 
अधियकज्ञ/ कथ काइत्र दढेडासन्मधुसूदन । 
अयाणकाले च कर्थ ज्षेयोइसे नियतात्मामेः ॥ 
है मघुसूदन ! इस देढ में अधियद्ध क्या दै 
और किस प्रकार है ? और संयमी आपको मृत्यु के 
समय फिस वरद पदचान सकता है ! , .र्‌ 
; श्रीभगषानुकाच 
अचर॑ ब्रक्ष, परम खमावोष्ष्यात्ममुच्यतेः । 


भूतभावाद्धवकरा बकरो विसर्गः 'कमसब्ितः  ॥३॥ 
२४६ 


अनासक्तियोग ? गीतवोध | 


श्वरीभमगवान बोले-- 

जो सर्वोत्तम अविनाशी दै वह अह्म दै; प्राणीमात्र 
में अपनी सचासे जो रद्ता है वह अध्यात्म है; और 
प्राणीमात्र को उत्पन्न करनेवाला साष्टि-व्यापार कस 
कहलावा दे । ३ 
अधिभू्त चरो भाषः पुरुपभ्राधिदेवतम्‌ ॥ 
,अधियज्ञो5हमेवात्र , देंदे देदभृतं वर ॥४॥ 

अधिभूत मेरा नाशवान स्वरूप है। 'अधिदेवत 
चसमें रहनेवाला मेरा जीवस्वरूप है। और हे 
मनुष्यश्रे० ! अधियज्ञ इस शरीर में स्थित किन्तु 
यज्षद्वारा झुद्ध हुआ जीवखरूप दै। ४ 

टिप्पणी--पात्पये, भव्यक्त अरक्ष से लेकर माधवान दृश्य 
परदाय॑मात्र परमात्मा ही हैं," और सब उसीकी कृषि हैं। तव फिर 


मलुप्यभाणी स्वयं कर्तापन' का अमिमान रखने के बदले परमात्मा का 
दास बनकर सब-कुद उसे समर्पण क्यों न करे १ 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेबरम्‌ !' 
ये; प्रयाति स मद्भांव याति नास्त्यत्र संशयः ॥9॥ 
अन्तकाल में मुझे दी स्मरण करते-करते जो देह 
त्याग. फ़रता है बह मेरे. स्वरूप को पाता. दै, इसमें “ 
कोई सन्देद नहीं है। ४22 हक 


2 * ७५ 3७१ 
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५ 


/ य॑ य॑ वापि स्म्रन्‍्माव॑ त्यजत्यन्ते कलेबरस्‌ । 


ते तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥6॥ 

अथवा तो हे कौन्तेय ! नित्य जिस-जिसे 
स्वरूप का ध्यान मलुष्य घरता है, उस--उस ध्वरूप को 
अन्तकाल में भी स्मरण करता हुआ वह देह छोड़ता 
है और इससे वह उस स्वरूप को पावा है | ह 
तस्मात्सवेपु फालेपु मामलनुस्मर युध्य च । 
मश्यर्पितमनोबुद्धिमोमेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥७॥ 

, इसलिए सदा मुझे स्मरंण कर और जूमता 
रह; इंस प्रकार मुझमें मत और बुद्धि रखने से 
अवश्य मुझे पावेगा ।. _ ७ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना | 
परम पुरुष दिव्यं याति पाथात्राचिल्तयन्‌ ॥८॥ 
, -हैपार्थ ! चिच्च को अभ्यास से स्थिर करके 
और कहीं न भागने देकर जो एकाम्र दोवा है वह्‌ 
दिव्य पंरमपरुष को पाता है । ढछ 
कर्वि पुराणमनुशापतार- 

'' - मणोरणायांसमनुस्मरेथ। । 
स्वेस्प घातारमावैन्त्यरूप- 
मादित्यववण तमसः परस्तात्‌॥६॥ 
श्र 


अनासक्तियोग + गीताबोघ ] 


ग्रयाणकाले मनसाचलेन 
भक्‍्त्या युक्तो योगबलेन चैव । 
झरुवोम ध्ये ग्राणमावेश्य सम्यक्‌ 
स ते पर॑ पुरुपठ॒पैति दिव्यम्‌ ॥१ ०) 
जो मलुध्य अचल मन से, भक्ति से सराबोर 
होकर और थोगबल से श्रकुटी के बीच में अच्छी 
तरद प्राण को स्थापित करके सर्वज्ञ,पुरातन,नियन्ता, 
सूक्ष्मतम, सबके पालनद्वार, अचिन्त्य, सूर्य के समाल 
तेजस्वी, अज्ञानरपी अन्धकार से पर स्वरूप का ठीक 
स्मरण फरता है वहू दिव्य परमपुरुष को 
पाता है। ९-१० 
यदततरं वेदविदों वद॒न्ति | 
विशान्ति यद्यवयो चीतरागाः । , 
यदिच्छन्तो त्रक्नचय चरन्ति 
तत्ते पद संग्रदेण प्रवरय ॥११॥ 
जिसे वेद जाननेवाले अक्तर नाम से वर्णन फरते, 
हैं, जिसमें बीतरागी मुनि प्रवेश करते हैं, और 
जिसकी भ्राप्ति की इच्छा से लोग जद्मचर्य का पालन 
करते हैं उस पद का संक्षेप में वर्णन मैं तु से 
 कहँगा। , + १९ 
शहर 


४6 + « - धक्षरक्षयोग 
सर्वद्वाराणि संगस्य मनो ह॒गद्टि निरुष्य च। 
'मूध्न्योघायात्मन/प्रायमास्थितों योगधारणाम | 
ओमित्येकाचर॑ अ्क्ष व्याहरन्मामनुंस्मरन्‌ । 
ये प्रयाति स्यजन्देई स याति परमां गतिय॥१ ३॥ 
इन्द्रियों के सत्र द्वारों को रोक कर, मन को हृदय में 
उदवंरा कर, मस्तक में प्राण को घारण करके, समाधिस्थ 
होकर * ऐसे एकाक्षरी अद्ष का उचारण और मेरा 
चिन्तन करता हुआ जो मनुध्य देद त्यागता द्वै वह 
'परमगति को पाता है । हे १२-१३ 
अनन्यचेता) सतत यो मां स्मराति नित्यशः | 
तस्यांद सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः १४॥ 
है पार्थ ! चित्त को अन्यत्र की रखे बिना जो 
नित्य और निरन्तर मेरा ही स्मरण फरता है वह्द 
नित्ययुक्त योगो मुक्ते सहज में पाता है। १४ 
माुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशारतम्र्‌ | 
साप्लुवन्ति मद्दात्मानः संसिर्द्धि परमां गता॥ १५॥ 
/ “.. भुझे पाने पर परमगति को पहुँचे हुए मद्गात्मा 
हुःख के घर अशाश्रत पुन्जेन्म को नहीं पावे ! १५ 
४» शशझे 
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श्ान्नह्नखुवनाछोकाः. पुनरावविनोज्जुव |. 
मासुपेत्य तु कौन्तेय पुनजेन्स न विद्यते ॥१६॥ 
हे कौन्तेय ! जद्चलोक से लेकर सभी लोक फिर- 
फिर आने वाले दैं। परन्तु मुमेपाने फे वाद मलुष्य की 
जन्म नहीं लेना होता । १5 


सहस्रयुगपयन्तमदयदुन्नह्मणो विदु। .।. 
रात्रि गुगसहसान्तां ते5होरात्रविदों जना। ॥१ ७0 


इ्जार युग तक का अहम का एक दिन और दज़ार 

युग तक की म्रक्षा की एक राव जो जानते हैं. बे रात- . 
दिन के जाननेवाले हैं। . _- :._ . १७: 
सिप्पणी--वात्य्यें,इमारे चोबोस धण्टे के राव-दिन कालचक्रके 
+ अन्दर एक दणसे भी सूक्ष्म हैं, उनकी कोई क्ौमत नहीं है । इसलिए 
डदने समय में मिलनेवाले भोग आ्ाकाहम्युष्पवद्‌ दें, यों समझकर मे 
उनकी ओर से उदासीन रहना चादिए और उतना ही समय दमारे 
पास दे उसे भगतरदभक्तिमें, सेवा में,व्यतौत कर साथेक करना चाहिए 


और यदि भाज-का-म्राज ही भात्मदरॉन न्‌द्ों तो धीरज रखना 
६) ० जी मम + 


अव्यक्ताइल्येक्तय: सचो३ प्रभवन्त्यहरागमे | 
राश्यागमे अलीयन्त तत्ैवान्यक्तसंब्के ॥ ८) 


. (अश्याका ) दिन ओरम्भ, होनेपर सब अव्यक्त 
१५४ 
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* में से व्यक्त होते हैं और रात पड़ने पर ,उतका प्रलय 
दोगा है, अरधात्‌ भव्यक्त में लय द्ो जाते हैं। १८ 
दिवप्यगी---यहई जानकर मो मनुष्य, छो समृझमय आरहिफ कि. 
उसके हाथ में बदुत थोड़ी सच्य, है। उत्पत्ति और नारा का जोझ 
साथ-साथ चलता दी रइवा दे । प 
भूतग्रामः से शवाय भूत्वा भूत्वा पअलीयते । 
राज्यागमेब्वशश पराथ अभवत्यहरागम ॥१६॥ 
हे पार्थ ! यद्द प्राणियों का समुदाय इल धरह 
पैदा हो दोकर, रात पड़नेपर, विवश हुआ त्रय द्वोता 
है और दिन उगने पर उत्पंत्र होता है।...._ १९ 
परस्तस्ाक्त भांवो5न्यो5न्यक्तोडव्यक्तात्सनोतनः | 
यः स॒ सर्वेषु 'भूतेषु नश्यत्सु न विनश्याति ॥२णां 
“इस अव्यक्त से परे दूसरा सनावन अव्यक्त भाव 
.है । समत्त प्राणियों का नाश द्ौवे हुए भी वद्द सनातन 
अन्यक्त भाव नष्ट नदीं दोवा 4 म्‌फ 
अब्यक्तो5चर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिस्‌। 
य॑ प्राप्य न. निवर्तन्ते तद्घाम परम मम ॥२१॥ 
* जो अव्यक्त, अक्र '( अविनाशो ) कदलाता है 
उसीको परमगति कद्दते हैं। जिसे पानेके बाद लोगों का 
धुनजेन्म नहीं द्वोवा बंद मेय परमघांम है।... २१ 
२५५ 


अनासक्तियोग : गीताबोध ] 


पुरुप! स परः पा भकत्या लभ्यस्तवमन्यया । 
यस्पान्द/स्थानि भूताने येन सर्वमिदं ततम्‌॥२२॥ 
हे पाथ | इस उत्तम पुरुष के दर्शन अनन्यभक्ति 
से झोते हैं । इसमें भूलमात्र स्थित हैं। और यह 
सब उसीसे व्याप्त है। हि 4 
थत्रे काले लवनाइततिमाश्तें चैव. योगिनः ! - 
प्रयावा यान्ति ते काल वक्त्यामि भरतर्पम ॥१श॥ 
जिस समय सरकर योगी मोक्त पाते हैं और 
जिस समय मरकर उन्हें पुन्जेन्म प्राप्त शेवा है वह्द 
काल, हे भारतर्षभ ! मैं तुकते कहुँगा। .... २३ 
अप्निज्योविरहः शुक्ल पण्मासा उचरायणप्‌ । 
सत्र श्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म बद्यविदे जना।॥ २७॥ 
उत्तरायण के छः मंद्दीनों में, शुरुपच् में, दिन को 
जिस समय 'अप्ि को ज्वाला उठ रही दो उस समय 
जिसको स॒त्यु दोवी है वह अक्म को जाननेवाला ब्रक्ष को 
पातवाहईै। . - ; -- २४ 
भूम्रो राजिस्तथा ऋष्णः पणमासा दुच्तिणायनम। 
चत्र-चान्द्मसे ज्योतिर्षोगी प्राप्य;निवर्तते ॥ २५॥ 


* दृक्षिणायन के छः मद्दीनों में, ऋष्णपक्त में, रात्रि 
१५६ 
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में, जिस समय घुआँ फैला हुआ द्वो उस समय मरने- 
वाला चन्द्रलोक को पाझर पुनर्जेन्म पाता है। २७ 
४ टिप्पणो---ऊपर के दो श्लोक में पूरे तौर से नई समझता । 
उनके राब्दार्य का गीता की सिद्ध के साथ मेल नहीं बैठता । उत्त 
रिदा के अनुसार तो जो भक्तिमान दै, जो सेवामाये की सेता ऐ, जिसे 
शान हो लुका हें, वह चाहें जब मरे फिर भी मोद्ध ही पाता है। 
उससे इन श्लोकों का शब्दायं विरोपी है । उसझा मात्रार्थ यद अवश्या 
निकल समझ्ता दै कि जो यश करता दे, भर्थाव परोषकार में ही जो 
जीवन विताता द, बिसे शान हो नुझा है, जो अश्चविद भर्थाद शनी 
है कायुके समय भी यदि उसकी ऐस्ो स्थिति हो तो बढ मोछ पाता 
है । इससे विपरीत ,जो यश नहीं करता, जिसे शान नहीं दे, जो 
भक्ति नहीं जानता वह चऋब्द्॒लोक कथोंत्‌ छणिक लोक को पाकर फिर: 
संस्तारचक में लौट भावा है। चन्द्र के निजी ज्योति नहीं दे । 


शुक्ककृष्णे गयी बेते जगतः शाश्वत मते । 
एकया यात्यनाइचिमन्ययावतेते पुनः ॥२६॥ 
जगत्‌ में ज्ञान और अज्ञान के ये दो परन्परा से 
चलते आये मार्ग माने गये हैं | एक अर्थात्‌ ज्ञान- 
मांग से मलुष्य मोक्ष पाता है; और दूसरे अथौत्‌ 
अज्ञानमाग से उसे पुनजन्म भाप्त दोता है ।_ २६ 
मैते सूती पार्थ जानन्योगी सुद्यति कश्वन । 


तवस्मात्सवपु काएपु यागजुक्ता मवाजुन ॥रजा 
१५७ 
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हे पर्थ ! इन दोनों मार्गों का जानतेबाला फोई 
भी योगी मोद्द में चद्दीं पडता । इसलिए दे अजुन ! 
तू स्वैकाल में योगयुक्त रदना | रफ 
टिप्पगो--ोेनों मांगों का जानवेबाला और समभाव रखनेयाला 
अन्पकार का--अशन का-मर्गे नहीं पऋदता, श्सोका नाम हे 
मोद में न पड़ना । 
चेद्ेपु यज्षेपु तप/स चेव 
दानेपू यत्पुण्यफ्ले प्रदिष्पू 
अत्येति तत्सवीमिर्द विदित्वा 
योगी पर स्थानमुपैति चाप ॥ २८॥ 
यह पस्तु जान लेने के बाद वेद में, यज्ञ में, तप 
में और दान में जो ुएयफल वतलाया है, उस सबको 
पार फरके योगी उत्तम आदिस्थान पाता है। २८ 
टिप्पूणी--अर्थाद्‌ जिसने शान, मक्ति भर सेवा-्कमे से सम- 
भाव आआप्त किया दे, उसे न केवल सत्र पुण्पों का फच दी मिल जाता 
ह बढिकि उसे परम मोच्पद भो मिलजाता है ! 
<3# तत्सदिति श्रीमद्भगवद्‌गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाल्ने श्रीकृप्णाजुनसंवादे अक्षरत्रक्षयोंगो 
| * नामाष्ठमोड्ष्याय:ः ८ , « हु 


नह 





] न चक तत्सत्‌ . * 
इस प्रकार “प्रीमद्भगवदुगीनारूपी 'उपनिपद्‌ अर्थात, 
अद्षविद्यान्तर्गतव योपश्ञाश्' के श्रोरुष्णाजनसंवाद का. अक्षर: 
अद्वायोग नामझ आाठवाँ कन्याय. सम हुआ ९९ 7: 
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[६] 
पे न जप 
राजावद्या राजगुहद्ययाग 

[ अगर प्रभात 
[ पिछछे अध्याय के अन्तिम इलोढ में योगी का “ उच्च- 
स्थान बताया, अतपृव अब भगवान्‌ को मक्ति की ,मद्दिमा 
यतानी ही रहो । फ्पोंकि गीता का योगी शुप्फज्ञानी नहीं, 
वाद्ाचरी भक्त भी नहीं, गीत का योगी तो क्ाव और 
अक्तिमय भनासक्त कर्म करने वाला है. इसलिए भगवान्‌ 
कइते ईँ--तुप्त में हू प नहीं है, इसलिये मैं तुप्ते गुद्यसान 
चताता हाँ,जिसे पाकर तेरा कल्याण दो । पद्द धान सर्वोपरि 
है, पवित्र है और आसानी के साथ इसका आाचरण किया 
जा सकता है। इसमें झिस्े श्रद्धा न हो बद्व मुझे नहीं पा 
सकता | मनुष्य प्राणी इन्द्रियों द्वारा मेरा स्वरूप प्रद्ददान 
नहीं सकठे; तथापि इप जयत्‌ में वह ब्याप्त है भौर जगत 
उसके भाधार पर टिझ्म हुआ हैं । वद जगत्‌ के आधार पर 
नहीं । और, पृछ प्रकार से यद मी कट्टा। जा सकता दे कि 
से आाणी सुझ्त में नदीं और में . उनमें नहीं, यद्यपि उनझे 
डत्पल्ि.का कएण में हूँ “और उनका पोपणकर्ता हूँ । ये 
सुप् में नहीं मोर में उनमें वी, दरयोक्ति वे झज्ञाद में रह 

श्ध्र्द 
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समान हं--एक प्रिय और दूसरा अप्रिय ऐसा नहीं दे । पर 
जो भक्ति-पूबक मेरा भजन करते दैं, . उनमें में हूँ ।. इसमें 
चक्षपात नहीं, पर वे अपनी भक्ति का फल पाते हैं। इस 
अक्ति छा चमप्णर ऐसा दै दि जो मुझे ए७ भाव से भजता 
है, वद्ध दुराचारी हो तो भी साधु बन ज्ञाता है। सूय के 
खामने जिस प्रहार अंधेरा नहीं टिकवा, उसी श्रद्यर मेरे 
पास जाते ही मजुष्य के दुराचार का नाश हो जात; दै।। 
इसलिए निश्चय समप्त छि मेरी भक्ति करनेवाले कभी नाश 
बाते दी नहीं, ये तो धर्माव्मा बनते भौर शान्ति भोगते हैं । 
इस भक्ति की महिमा ऐसी है कि जो पाप-योनि में जन्मे 
डुए माने जाते दें, धौर जनपद खिर्यों, बैशय, भौर बढ़, घो 
मेरा आथय छेते दें, वे सुप्ते पाते दी देँ। तो फिर धुण्य 
कम करनेवाले धाह्यण-क्षत्रियों का तो कट्टना द्वी क्या १ जो 
भक्ति काता है, उसे उसझा फल मिलता है। इसलिए तू. 
असार संपार में जन्मा है, तो मुखे भजकर उससे पार दो 
जा अपना मन मुप्तमें पिरो दे। मेरा ही भक्त रह । 
अपने यज्ष भी मेरे छिए कर। अपने नमस्कार भी मुझे दी 
पहुँचा । इस प्रकार तू मुझमें परायण दोगा और अपनी 
अपश्या को सुप्तमें होमदर झल्यवत्‌ दो जाययगा, तो सू मुझे 
दी पायेगा । 
टिप्पणी 7 

इससे एम देखते दें रू भक्तिका अर्थ ईश्वर में भासक्ति 
दे । भनासक्ति सीखने का भी यद भाप्तान-से-आसान- 
डछपाय दे। इसकछिए धध्याय. के ' आरम्भ में प्रतिज्ञा की है 
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कि भक्ति राजयोग है और सद्दछ सांग दै--द्वदय में पसे 
तो सहछ, न बले तो विरुट है । इसीलिए इसे “सिर का 
सौदा” भी कद्दा है। पर” यद्द तो “दिखनारा दाझ्षे जोने, 
सांहि.पढया वे मद्दा सुख माणे”--अर्थात्‌ ( बादर से ) 
देखनेवाले जछते दें, थो भीवर पढ़े हैं; ये मद्धाखुख मानते 
$। कवि कद्ता है कि सुधन्वा खौछते हुए पैक के कद्दू 
में इसे थे, और बाहर खबे हुए ( लोग ) काँप रहे थे । 
कहा जाता दे कि जब नन्‍्द क्म्प्यत्त की जग्विपरीक्षा की, 
गई, स्व घद्द भाग पर नाचता था। यइ सब इन व्यक्तियों 
के जीवन में संघदटित छुआ था या नहीं, इसकी जाँच 
फरने की यहाँ भावश्यकता नहीं। जो फिप्तो भी वस्तु में छीन 
द्वीत्रा है उसको ऐसो ही स्थिति हो जातो दे। वह आपा 
भूछ जाता है। पर प्रश्ु को छोड़कर दूसरे में छीन 


कौन द्ोगा? 
“शाकर शेरडीज़ो खाद तजीने फड़वो क्तीमड़ो 


जाँदा सुरज्षसु तेज तजीने आगिया संगाये 
पभीत जोड़ मां ।”--अर्पाद, शकर भौर गनने। का स्वाद 
रोड़ कर कदुई नीम मत घोछ; सूर्य-चन्द्र फा तेव छोदुझर 
जुगनू में कपना सन मत छगा।। इस पभकार नर्वोँ अध्याय 
अताता है फ़ि प्रभु में आासक्ति भधात्‌ भरिद के बिना फ़छ 
की भनासक्ति जसम्भव दै। अन्तिम इणेक सारे अध्याय 
, का निश्येड़ है। भौर इमारी - भाषा में उसका अर्थ दै--“ व, 
सुस्त समा जा 
( मरबदछमन्दिर, ६०७०९ 
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[& ] 
इससे मकिडी मदिमा गाई है ६ 

श्रीमगवानुवाच 
इद तु ते गुह्यतम॑ प्रवच््याम्यनसूयवे । 
ज्ञान विज्ञानसहित यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे इशुभात) १ 
शी भगवान्‌ वोले-- 

- तू डेपरहित है, इससे तुमे में गुद्य-्से-गुझ अलु- 
भवयुक्त ज्ञान दूँगा, जिसे जान कर तू अकल्याण से 
बंचेगा । 4] 
राजविद्या राजग॒द्य॑ पवित्रमिद्मुत्मम्‌ । 
प्त्यक्षावगर्म धम्ये सुसु्ख कतुमव्ययस ॥ २॥ 

विद्याओं में यह राजा है, गढ़ वस्तुओं में भी 
राजा है । यद््‌ विया पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष अलु> 
भव मे आने योग्य, घारमिक, आचार मे लाने मे 
सहज और अविनाशी है । 
अश्रदधाना: घुरुपा घर्मस्पास्य परंतप ३ - 
अप्राष्य मां निवतेन्ते सत्युसंसाखत्मेनि ॥ ३ ॥ 
दे परन्तप ! इस हा निन्‍्दें श्रद्धा नहीं है, 
१६8 
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ऐसे लोग मुझे न पाकर सत्युमय संसार-मार्ग भे 
चरंवार ठोकर खाते हें । न 


मया ततसिद संब जगदबव्यक्तमूर्तिना | 
मत्स्थानि सवेभूतानि न चाह तेष्ववास्थिदः ॥ ४ ॥ 
मेरे अव्यक्त स्वरूप से यह समूचा जग्रतू भरा 
छुआ है। मुझमे--मेरे आधार पर--सव प्राणी 
हैं, में उनके आधार पर नहीं हूँ । छ 


न च मत्स्थानि भूतानि परय में योगमेशरस्‌' 
भूतसृत्न च भूतस्थो ममात्मा म्तमावनः ॥ रे || 


तथापि प्राणी मुममे' नहीं हैं, ऐप्ता भी कहा 
जा सकता दै। यद्द मेरा योगयल तू देख । में जीवो 
का पालन करने बाला हूँ, फिर भो में उनमे' नहीँ हूँ। 
भरत मैं उनका उत्पत्तिकारण हूँ । ५ 


टिप्पणी--मुरूमें सब जीव दे भर नहीं है भौर उनमें 
मे हु भौर नहीं हू । यह ईश्वर का बोगवल उस्तकी माया, उसका 
अमत्कार ऐ । इधर का वर्षन मयवान की भी मनुष्य की नाप में 
डी कणना ठदरा, इसलिए भनेरू प्रकार के भापापदोग छण्ी उसे 
रन्तोष देने ६. ईश्वरम॒य सब है । इसलिए सब , उसमें हे | पड 
तिप्त दे । प्रिकड झ्तों नदी हे भसलिए उसमें जोव''नहों ६, यद 
ऋशा जा सड़ठा दै। पस्तु यो उपद्धे रक दें उममें दुइ भदरस्व हे २ 

रद 
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जो नास्तिक दै उसमें उसकी दृष्टि से तो वद नहीं दे। और यह 
उसका चमत्कार नहीं तो भर क्या कद जाय ? 
यधाकाशस्थितो नित्य वायुः स्वेत्रगो महान्‌ । 
तथा सवोणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥६९॥ 
जैसे सर्वत्र विचरता हुआ मद्गान्‌ वायु नित्य 
आकाश मे विद्यमान है, वैसे सब प्राणी मुमरमें हैं 
ऐसा ज्ञान। ह यु 
सवभ्तानि, कोन्तेय प्रकृति यान्ति ' मामिकाम । 
फल्पक्तये पुनस्तानि ,फर्पादी विसृजाम्पहम])»॥ 
दे कौन्तेय ! सारे प्राणी कल्प के अन्त मे 
मेरी प्रकृति मे' मिल जाते हैं और कल्प का 'आरम्भ 
द्वोने पर मैं उन्हें फिर से रचता हूँ । जे 
भ्रद्धार्त स्वामवष्टस्‍त्न विसुजासि -पुनः पुन। । 
अतग्रामामैम कृत्खमवर्श अकृतेवेशात्‌॥ ८॥। 
अपनी माया के आधार से प्रकृति के अभांव के 
अधीन रहने वाले प्राणियों के सारे समुदाय को मैं 
बारबार उत्पन्न करवा हूँ । ८ 
न च मां.तानि कमाणि निवश्नन्ति घनंजय । . 
उदासीनवदासीनमसक्त॑ तेषु. कर्मस ॥8॥ 
शहद 
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>« देघनखय / ये कर्म मुम्दे वन्घन नहीं करते; 
क्योंकि में उनमे उदासीन के, समान और आसक्ति- 
रहित बता हूँ । ९, 
मयाध्यज्ञण अकांतः छयद सचराचरम | 
हेतुनानेन कौन्तेय. जगद्धिपखितेते ॥१०॥ 

' मेरे अधिकार में प्रकृति स्थावर और जंगम 
जगत्‌ को उत्पन्न करती दे और इसी देतु हे फौन्तेय ! 
जगत्‌ घटमाल (रहूँट) की वरद् घूमा फरवा है। १० 
अवजानन्ति मां मूठा मानुप। तनुग्राश्रतम्र । 
परे भावमजानन्ती मम श्रवमदेश्रम॥।११॥ 

प्राणीमात्र के मदे्वररूप मेरे भाव को न जान* 
कार मूर्ख लोग मुझ भनुष्यन्दनधारी की शअ्रवज्ञा 
करते रू ।- ५, - - /. ३११ 

टिप्पणी-- क्योंकि जो लोग ईदवर की सत्ता नहीं मानते, के 
राग्ररस्थित भन्तर्योमी को नहीं पदचानते और उसे अस्वित्त छो 
न मानकर जद़वादी रहते दें । 


मोघाशा मोयकरमाों मोघझ्ाना विचेतत) । 
राक्षसीमासुरी चैव प्रकृतिं मोदिनी श्रिताः ॥१२॥ 
न्‍्यय॑ आशावाले, व्यथे काम करनेवाले और 


व्यथे ज्ञान वाले मूद लोग मोद में' डाल रखने वाली 
श्ध्ज 


[ राशविद्याराजगुद् योग 
शाज्षसी या आसुरी प्रकृति का आशभ्रय लेते हैं। १९५ - 
: महात्मानस्तु मां पार्थ देवी अकृतिमाशिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यंयम॥२३॥ 
इससे विपरीत, हे पार !''मद्दात्म लोग दैवी 
श्रक्रृति का आंध्रय लेकर मुझे! प्राणीमात्र का 'आदि- 
कारण अविनाशी जानकर एकनिष्ठा से अजते हैं ।१३ 
सतर्त कीतेयल्तो' मां यतन्तथ रठब्रता। । | 
नमसन्तथ मां मक्‍त्या नित्ययुक्तो उपाधत)१४॥ 
वे रृढू निश्चय वाले, प्रयत्न करने वाले निरन्तर 
ओरा कोतेन करते हूँ, मुके भक्ति से नमस्कार” करते 
हैं और नित्य ध्यान घरते हुए सेरी उपासना फरते हैं । 

१४ 
ज्ञानयक्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मापुपासते । ' 
णकत्वेन एथक्त्वेन बहुधा विश्वतामुखम॥ १ १॥ 

और दूसरे लोग अद्वेतरूप से या द्वैतरूप. से 
आ्थथवा बहुरूप से सब कहीं रहनेवाले मुझको ज्ञान छारा 
(ते हैं ! 
आई अतुरई यज्ञः खंधाइमहमोपथंम । 
मन्लोडए्रदमहमबाज्यमहसाम्रुरह.  - ,हुवपू ॥१4॥ 
सब 





श्रनात्क्तियोग + ग्रीवावोध रु 


यज्ञ का संकल्प में हूँ," वज्च में हूँ, यज्षद्धारा 
'पिठ़ररों का आधार में हूँ, यज्ञ की ,वनस्पति में हैं, 
मन्त्र मैं हूँ, आाहुति में हूँ, अग्नि में हूँ और दतन- 
द्रव्य मैं हूँ । मि १६ 
पिताहमस्प जगतो माता धाता पितामद। । 
वैद्य पवित्रमोंकार ऋकताम यजुरेव च॥१७॥ 
* इस जगत का पिता मैं, माता में, धारण करने- 
चाला में, पितामद में, जानने योग्य में, पविच्न +*झार 
मैं, छग्बेद, सामबेद और यजुर्वेद भी में दी हूँ । १७ 
गिरती प्र साची निवासः शरणं सुहत्‌ । 
प्रसव; प्रलयः स्थान निधानं दीजमव्ययम॥?८॥ 
गति मैं, पोषक में, प्रमु मैं, साक्षी में, निवास 
मं, आश्रय मैं, द्वितैपी में, उत्पत्ति मैं, नाश मैं, स्थिति 
मैं, भण्दार मैं और अव्यय वीज मी में हूँ। १८ 
तपाम्यहमहं वर्ष निगद्गाम्युत्मुजामि थे । 
"अमृत ' चैव रत्युथ सदसच्चादमजुन ॥१६&॥ 
“धूप मैं देता हूँ, वर्षो को में हों रोक रखता और 
चर्सने देता हूँ । अमरता में हूँ, झत्यु में हूँ और हें 
अजुन ! सत्‌ वया अस्त भी में दो हूं। १६ 
१६६ 


#. राजविद्याराजगुक्षयोप 


जैविद्या माँ सोमपाः पूतपापा 
यज्नरिष्ट्वा स्वग॒तिं प्राथयन्ते । 
ते पुण्यमासाद सुरेन्द्रतोक- 2 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌॥२०।॥॥ 
तौन वेद के कर्मा करनेवाले, सोमस्स पीकर 
निष्पाप बने हुए यश्चद्वारा मुझे पूजकर स्वग माँगतें 
हैं। वे पव्रित्र देवलोक पाकर ख्र्ग में दिव्य भोय 
भोगते हैं [%8"+ 4 ।+7 « २० 
दिप्पणी--छभी वैदिक ब्रियाएँ फल जाति क्रे लिए की जाती 
यीं भौर. उनमें से कई क्रिया्ों में सोमपान; दोता था उसका, यहाँ 
उस्लेस्न दे । ये क्रियाएँ क्या थीं, सोमरस क्या था, भाज ट्रीक-ठौक: 
कोई नहीं बदला सकता ॥ 


ते व मुक्‍ता खगलोक॑ विशाल 
चीणे पुण्ये मर्त्वलोक॑ विशान्ति | 
एवं त्रयीधममजुप्रपन्ना, ,. ,. -..- 
' ,. - , गतागत काम॒फासा लभन्‍्व॥२१॥ 
. इस विशाल स्वगलोक को भोग कर वे पुएय का 
ज्ञय द्वो जाने पर उत्यु-लोक में वापस आते हैं। इस 
भकार तीन बेद के कमे करने वाले, फल को इच्छा 


रंखनेबाले जन्ममरण के चक्कर काठ करते हैं। २१ 
१२७० 


अनासक्तियोग-+ गोताबोध ] 


-: अनन्याथ्रिन्तयन्तों मां ये ज़न# पयुपासते । 


तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहांम्यहस ॥२श॥ 
जो लोग अनन्यभाव से.मेरा चिन्तन करते हुए 
मुझे भजते हैँ उन नित्य मुझ मे' ही रत रबनेवालों- 
के योग-क्लेम का भार में उठाता हूँ । श्२ 
* टिप्पणी--श्स प्रकार योगी को पदचानने के तीन सुन्दर 
लक्षण दैं--समल्ल, कमे में कौशल, अनन्य भक्ति । ये तीनों एक- 
दूसरे में ओतग्रेत शोने चादिए। भक्ति, दिना समत्र के नहीं 
मिलती; समत्व, विना मक्ति के नहीं मिलता, भौर कर्मकौराल के बिना 
भक्ति दथा सम का भाभासमात द्ोने का भय दै। योग झर्थाद, 
बस्तु को प्राप्त करना और छेम भर्थात्‌ भाप्त वस्तु को समाल रसना। 
येश्प्यन्यदेवता भक्ता यजस्ते श्रद्ययान्विता! 
तेडपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥२३॥४ 
और दे कौन्तेय ! जो श्रद्धापूषंक दूसरे देवता: 
को भजते हैं, वे भी, विधि-रदित द्वोने पर भी मुझे दी 
अजते दें । ब्३्‌ 
डिप्पणी--विषि-रद्वित भर्यात्‌ अशञान के कारण मुझ एक 
निरअन निराकार की न जानू कए।-  :..७ ५,» 
अई दि सर्वयज्ञानांभोक्ता च प्भुरेव द | 


न तु भामामिजानन्ति दलेनावरच्यवन्ति ते ॥२४॥१ 
श्ज्र्‌ 


[ राजविद्याराजगुद्ययोग 


जो मैं द्वी सब्र यज्चों का भोगनेवाला स्वामी हैं. - 
उप्ते वे सच्चे स्वरूप में नहीं पदचानते, इसलिए वे 
गिरते हैं र४ 
यान्ति देवब़ता देवान्पितन्यास्ति पितृव्ताः 


5 


भूतान यान्वि भूतज्या यान्त मयाजिनाइ(प मास्‌ 
देवगाओं का पूजन करनेवाले देवलोको को 
पाये हैं, पिचरों का पूजन फरनेवाले पिडलोक पाते 
हैं, भव-प्रेतादि को पूजनेवाले उन लोकों को पाते हैँ. 
और मुझे भजनेवाले मुझे पाते हैं । ग्प 
पृद्न॑ पुष्प॑ फल तोय॑ यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तइदई भक्त्युपहृतमश्षासि प्रयतात्मन३ ॥२६॥ 
पत्र, फल्न, फल, या जल जो मुझे भक्तिपुर्वेक 
अपण करता है वह प्रयत्नशील मनुप्य द्वारा भक्ति_ 
पूवेक अर्पित किया हुआ में सेवन करता हूँ । २६ 
दिप्पणी--ठात्पये यद कि ईश्वरप्ीत्य जोन्कुछ सेवाभाव से 
दिया जाता दे, उसका स्त्रोकाए उस प्राणी में रहनेवाले अन्‍्तर्यामी 
रूप से भगवान दो करते हैं । 
यत्करोषि यदल्नासे यज्जुद्दोपि ददासे यत्‌ । 
ज्यत्तपस्पसि कॉन्तेय तत्कुरुष्ष मदपेणम्‌ ॥२७॥ 
१! इसलिए दे,कोौन्तेय. ! तू. जो | करे, ,/ जो! खाय; 
* श्र 


ह 


अभनासक्तियोग ८ गौठायोध ] 


जो हवन में द्ोमे, जो दान में दे, जो तुप करे, वह 
सब मुझे अपण करके कर । २७ 
शुभाशुभफलैरेव मोक्ष्यसे करमवन्धने! । 
संन्यासयोगयुक्तास्मा विघुक्तो माहुपैष्पाति ।२८७॥ 
इससे तू शुमाझुभ फल देने वाले कर्मे-वन्धन- 
से छूट जायगा ओर फलत्यागरूपी समत्व को पाकर," 
जन्ममरण से मुक्त होकर मुमे पावेगा । २८: 
समो5हं स्वेभूतेषु न मे देष्योंडस्ति न प्रिय! । 
येभजन्ति तु मां भकत्या माये ते तेप्‌ चाप्यदस २६॥ 
सब प्राणियों में में समभाव से रहता हूँ । मुमे 
कोई अप्रिय या प्रिय नहीं है । जो मुझे! सक्तिपूवक 
भेजते हैं थे मुझ में हैं. और में मी उनमें हूँ! २९ 
अ्रपि चेत्सदुराचारों भजतें मामनन्यभाकू । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यर्व्यवसितों हि सः ३०॥ 
भारी दुराचारी भी यदि अनन्यभाव से मुझे 
भजे तो उसे साधु हुआ द्वी मानना चादिये, क्योंकि 
अब उसका अच्छा संकल्प है। ३० 
रिप्पणी--ज्योंकि अनन्यमक्ति 4 राचर को शान्त दर देती है । 
लिग्रे मवति घर्मात्मा शश्च्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीदि न में भक्त) प्रयश्यति ३१॥ 
श्ज्रे 


[ शाजविद्याराजगुद्ययोग 


वद्द तुर-्व॑ धर्मात्मा दो जावा है। और निरन्तर 
-शान्वि.पावा है। दे फोन्तेय ! तू निश्वयपूर्वफ जानना 
कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता । ३१ 
मां द्वि पाथे व्यपाशित्य येडपि स्युः पापयोनयः । 

द्वियो वैश्यास्तथा शुद्रास्तेपि यान्ति परां गतिमू 
:« फिर द्वे पार्थ ) जो पापयोनि दो वे भी और 
हियोँ, वैश्य तथा शूद्र जो मेरा आश्रय प्रदण करें 
थे परमगवि छो पाते हैं । ३२ 


कि पुन्राह्मणा: पुण्या मक्ता राजपयरतवथा । 
अनित्यमसुर्ख लोकमिम प्राप्य भजस्त्र माम्‌३३॥ 
तन फिर पुएयवान आद्ाण और राज जो मेरे 
भक्त हैं, उनका तो कहना दी क्‍या है ? इसलिए इस 
अनित्य और सुखरदित लोक में जन्म ले फर तू मुझे 
नभज | ३३ 
सन्मना भव महुक्‍्तों मद्याजी मां नमस्कुरु । 
भआमेवैष्यासे ुक्‍्त्वेवमरात्मान सत्परायणः ॥३४॥ 
ओमद्वगवड्शीवासूपनिपत्सु अद्वाविद्यायां योगशास्र 
श्रीक्ष्णाज्नसंचादे राजविद्याराजगुश्दयोगो 
नाम नवसोथ्ध्यायः ॥ ९ ॥ 
सुर में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे निमित्त 
१७४ 


अनासक्तियोग : गीताबोंघ ] 


यज्ञ कर, मुझे नमत्यार कर, इसघे मुझ में परायण 
द्ोफर आत्मा को मेरे साथ जोड़कर ते मुऊ्र दी 
पावेगा । ३४ 


*# तत्तत्‌ 
«दस्त प्रकार श्री मद्धगवद्गीतारूपी उपनिपद्‌ आर्थाद्‌, 
अक्षविद्याल्वयत य्ोगशाख के थीहृप्णाउनसंवाद का, 
राजविद्याराजगुद्य योग नामक नयां अध्याय समाप्त हुआ »* 


ढ 
| 


[१० ] । 
विभूतियोग 
[ सोमरप्रभाक 
४ _सिगवान्‌ कद्दते दैं-“घुनः भक्तों के हित के लिए कहता 
“हूँ सो सुन । देव और मद्द॒पि तक मेरी उत्पत्ति नहीं जानते, 
क्योंकि मुझे उत्पन्न होने की आवश्यकता हो नहीं दे । में 
उनकी और दूसरे सबझ्ी उत्पत्ति का कारण हुँ । जो ज्ञानी 
झुछझे अजन्म और अनादि रूप में पद्चचानते हैँ थे सब पार्पो 
से मुक्त होते हैं। क्‍योंकि परमेश्वर को इस रूप में जानने 
के बाद, और अपनेझे उसकी प्रजा या उसके अंश रूप में 
पहचानने के पश्चात्‌, मनुष्य की पापबृरत्ति रद्दी नद्ों सकती) 
परापदृत्ति का मूछ ही अपने सम्बन्ध का अज्ञान है। 

“जिस प्रकार प्राणी भुप्तसे उत्पन्न द्वोते हैं, उसी प्रकार' 
उनके भिन्न-भिन्न भाव, जैसे क्षमा, सत्य, सुख-दुःख, जन्म* 
खत्यु, भय जमय, वग्रेरा भी मुझसे दी उत्पन्न होते हैं। 
इस सबको मेरी विभूति समझनेवार्ों में सदज दी समता 
उत्पन्न होती है, क्योंकि वे भ्दता छोड़ देखे दे । और उनका 
वित्त मुझमें ही छगा हुआ रद्टता है; थे मुझे अपना सव-कुछ 
अपण करते हैं, एक-दूसरे से मेरे विषय में दी बातन्‍्चीतः 
करते हैं, मेरा दी कोन करते हैं और संतोष और धानन्द से 

श१्७ई 


[ विभूतियोग 


रहते हैं। इस प्रकार जो प्रेमपूत्रक मेरा भनन करते थे और 
सुझमें डी जिनका मल रहता है, उन्हें में छान देता हैँ घौर 
उसके द्वारा ये मुझे पण्ठे दें ।? 


इसपर भजन ने स्तुति की--“भाष दी परमग्रद्म हैं, 
परमषाम ई, एविद्र दें, ऋषि आदि अपको देव, भजन्म, 
ईखर-रूप में भजते ८, स्वयं भापका यह कथन है।दे , 
स्वामी, दे पिता, आपका स्वरूप कोई नहीं जानता | आप 
ही अपनेको जानते दूँ ! अब अपनी पिभूतियाँ मुझे बताइप्‌ 
भर वताइपु कि जापका चिन्तन करते हुए मैं किस रीति से 
क्षापको पहचान सकता हू ४! 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया-“-मेरी विभूतियाँ अनन्त हैं | 
उनमें से कुछ मुख्य तुशे बदाता हूँ । मैं सब प्राणियों के 
हुदय में रहने वाल्म हूँ, मैं ही उनकी उत्पत्ति, उनझा मध्य, 
और उनझा अन्त हूँ । आादित्यों में विष्णु, 3>ज्वऊ पस्लुर्भा 
में प्रशाश्ममान्‌ सूर्य, वायुओं में मरीछि, नक्षत्रों में उन्द्र, वेदी 
में सामवेद, देवों में इन्द्र, इन्त्रियों में सन, भाणियों की चेतन- 
शक्ति, रतों में झंकर, यक्षशक्षसों में कुपेर, देशों में मदूछाद, 
प्रशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुद मैं, भौर उठ फरनेचाडे का 
छत भी मैं ही हूँ । इस जगत में जो-झुछ होता है, व 
मेरी भाश्ा के बिना दो दी नई सस्धा। भदाय-घुरा भी में दी 
दोने देता हूँ, तभी दोतदर है । पद जानकर मजुष्य को अमि- 
समान छोद्‌ना चाहिए और वब॒राई से बचना चादिए। क्योंकि 
अच्छे बरे का फ़रछु देनेवाला भी में हुं ॥व्‌ यद्ट जान छे ड्रि 

श्र १७७ 
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यह सारा जगत मेरी विभति के पुक लंश-मात् से टिस् 
डुआा है।” ] 
यरवदान्मएदिर, ५२-९-३१ 


[६०] 
सातवें, आठवें, और नें अध्याय में मा्ति आदि को 
निरूपण करने के बाद मगवान, मछ के निमित्त अपनी झनत्व 
जिमूतियों का कुछ थोड़ा-सा दरान कराते हैं | 
| आरीमयवानुवाच 
भूय एवं सदाबाहों शुणु भें परम बच) । 
सत्तइद्द प्रायमाणयाय चच्याम्रि हिलफाम्पया ॥९॥ 
ओभगधषान वोले-- पु 
हे मद्दायादो ) फिर मेरा परम वचन सुन | यह 
मैं तुक प्रियजन से तेरे द्वित के लिए कहँगा ॥  ३१- 
नमें बिंदु सुरगणाः प्रभवे न मदर्पय! । : 
अद्मादिहिं देवानां मह्पीयां च सर्वश। ॥२॥ 
देव और महर्षि मेरी उत्पत्ति को नहों जानते, 
क्योंकि में दी देव और मदर्पियों का सव प्रहार से: 
आदि कारण हूँ। र्‌ 
यो मामजमर्नादि च वेति लोकमदेखरम्‌ . । 
' झस्तमृूढ़8 स मर्त्येप्ु सर्वपापे; अम्नुच्यते ॥३॥ 
झत्युलोक में रहता हुआ जो ज्षानरी मुझलोंझों 
श्७६ 
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के मदेश्वर को अजन्मा और अनादि रूप में जानता 
है बद्द सब पापों से मुक्त द्वो जाता है । ३३ 
बुद्धिज्ञानमसंभोद। चमा सत्य दमः शमः । 
सुख दुःख भवोषभावों भय॑ चामयमेव च ॥कषो 
श्रद्िंसा समता तुश्स्तिपों दाने यशोज्यश; | 
मभवान्वि भावा भूतानां मच एवं पथाग्विधा; ॥२॥ 
, बुद्धि, ज्ञान, अमूद॒ता, क्षमा, सत्य, इन्द्रियनिम्रह, 
शान्ति; सुख, दुःख, जन्म, मृत्यु, भय, और अभय, 
अर्दिसा, समता, सन्तोष, तप, दान, यश, अपयश 
इस प्रकार प्राणियों के मिन्न-मिन्न भाव सुमसे उत्पन्न 
होते हैं ।! च्नप 
महपयः सप्त पूर्वे चत्वारों मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता येपा लोक इमा; प्रजा। ॥९॥ 
“ सप्तषि, उनके पहले सनकादिक और ( चौदद्द ) 
सठ मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और उनमें से ये 
लोक उत्पन्न हुए हैं हि 
एवां विभूतिं योग च मम 'यो वोते तछ्तः । * 
सो5विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय ॥थ 
* इस मेरी विभूवि और शक्ति को जो यथार्थ 


श्घ० 


[ विभृतियोग 
जानता है वह अधविचल समता का पाता है इसमें 
सराय नहीं है [ ७ 
अह स्वस्थ धभवों मचः सर्च प्रवतते । 
इति मत्या भजन्ते माँ चुधा मावसमन्विता। ॥८॥। 

मैं सब की उपत्ति का कारण हूँ और सब मुझ 
से द्वी प्रधुत्त द्ोते हैं, यद जानकर सम्रकदार लोग 
आव से मुम्दे भजते हैं | ८ 
माज्चित्ता मद्गतमाणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तथ् मां नित्य तृष्यस्ति व रमन्तरि च ॥६॥ 
मुझमें चित्त लगाने वाले, मुक्के प्रायापेण करने 
याले एक-दूसरे को बोध करते हुए, मेरा ही नित्य 
कीर्तन करते हुए, संतोष और थानन्द में रदते दें । ९ 
तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिषवकंम्‌ । 
ददामे बुद्धियोग त॑ येन माम्ुपयान्ति ते ॥१०॥ 
इस प्रकार भुममें तन्‍्मय रदनेवाल्ों को और 
भुमे प्रेम से भजनेवालों को में ज्ञान देवा हूँ भौर 
उससे चे मुझे पाते हूँ । १० 
तेपाभेबानुकम्पार्थ महमन्नानज॑ सम | 
नाशयाम्यात्ममावस्थों ज्ञानदीपेन भास्वता ॥१ १॥ 
।उन्त पर दया छरके उनऊे हृदय में स्थित में श्ात- 
ह रुंथश 
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रूपी प्रकाशमय दीपक से उनऊे अज्ञान-रूपी अन्ध- 
कार का नाश करता हूँ। ११ 
अर्जुन उबाच . रु ५ 
/“परं. अक्म परं, धाम पवित्र परम॑ भवान्‌ । 
पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमज विश्ुम्‌ ॥१२ 
आाहुस्त्यामपयः सर्वे देवापेनरद्स्तथा । 
अशवितो देवलो व्यासः स्वयं चेव अवीपि मे ॥ १३ 
पर बोके--..._ “न 
5 * हे भगवान्‌ ! आप परम अक्ष हैं, परमधाम हैं, 
- परम पवित्र हैं। समस्त ऋषि, देवषि, नारद, असिव, 
देवल और व्यास आपको झविनाशी, दिव्यपुरुष, 
धादिदेव, अजन्मा, ईश्वररूप मानते हैं भर आफ 
स्वयं:भी,बैसा ही कद्दते हैं। ५. १२-१३ 
"सर्वमेतदतं.. मन्ये.'.यन्‍्मां बदाति फेशव । 
ने हि ते भगवन्‍्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा: ॥ १४॥ 
४ हे केशव ! आप जो कहते हैं उसे मैं सत्य , 
मानता हूँ हे भगवान्‌ ! आपके स्वरूप को न देव 
जानते हैं, न दानव | - श्ष्ठ 
» स्वयमेवात्मनात्मान .वेत्थ त्व॑ पुरुपोचम । 
भूतभावन * भूवेश « देवदेव जगत्पते ॥१ शा 
प्श्बर 


* * * [ विमृतियोग 
हे पुरुषोत्तम | हे जीवों के ५िता ! हे जीवेश्वर ! 


>> प.त पप 


अपने द्वारा अपनेको जानते हें | है १५ 
वक्‍्तुमहस्यशेपेण दिव्या ब्ात्मविसूतयः । 
यामि्तिभूतिमिलें कानिमांस्त्व॑ व्याप्य तिछ्ठति १ ६ 
जिन विमूत्ियों के द्वारा इन लोकों में आप व्याप 
रदे हैं, अपनी वे दिव्य विभूवियाँ पूरी-पूरी सुख्से 
आपको कद्दनी चादहिए्ट ! ५६ 
कथ॑ विद्यामदई योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केपु केपु च भजेषु चिन्त्योजसि सगवन्सया ॥१७॥ 
हे योगिन ! आपका नित्य चिन्तन करते-करते 
आपको में कैसे पहचान सकता हूँ ? हे. भगवान्‌ ! 
किस-किस रूप में आपका चिन्तन करना 
चाहिए ९ हि श्७ 
विस्तरेणात्मनो योग विभूर्वि च जनादुन । 
भूय; कथय व॒प्रििं शुएवतो नास्ति मे 5म्तम। ६ ८) 
है जनादेन ! अपनी शक्ति और अपनी विभूति 
का वैन सुझसे फिर विप्तार-पूवेक कीजिए | 
आपकी अम्ृतन्मय वाणी सुनते-सुनते ठृत्तिद्दी नहीं 
द्ोवी । श्८ 
श्प्रे 
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'ओीभयवानुकाच 
इन्त ते फथयिष्पाप्ि दिव्या ब्यात्मविभूतयः ॥ 
आधान्यतः कुरुथेष्ठ नास्त्यन्ती विस्तरस में ॥१8॥ 
श्रौभगवान योले-८ 
, हे कुरुश्रेष्ठ ) अच्छा, में अपनी -ुख्य-मुख्य 
दिव्य विभूतियाँ तुकूसे कहेँगा। उनके विस्तार का अन्त 
तो है द्वी नहीं । ; १९ 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयास्थितः . ... 
अहमादिश्र मध्य च भूतानामन्त एवं .च ॥र०)। 
/ _ «है गुडाकेश ! मैं सब प्राणियों फे हृदय में विद्य- 
मान आत्मा हूँ। में ही भूतमात्र का आदि, मध्य 
और अन्त हूँ! २० 
आदित्यानामह विष्णुज्योतिपां रापिरंशुमात्‌ । 
मरीचिमेरुतामस्मि नक्षत्रायामई शशी ॥२१॥ 
आदित्यों में विष्णु, में हूँ, ज्योतियों में जग- 
भगाता सूर्य मैं हूँ, वायुओं में मरीचि में हूँ, नक्षत्नों- 
में चन्द्र में हूँ! २१ 
बेदानां सामवेदोअस्मि देवानामारिमि वासव । 
'शन्द्रयाणां मनशास्मि मतानामस्मि चेतना २२) 
; वेदों में सामवेद में हूँ, देवों में इन्द्र में हूँ, इन्द्ि 
गुड8 
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'[ छिमृतियोग 
यों में मन मैं हूँ और प्राणियों का चेवन में हूँ। २२ 
रुद्राणां शकरथारिम विचेशों यचरक्षसाम्‌ । 
बदनां पावकथास्मि मेरुः शिखरिण्यामदम्‌ ॥२१३॥ 
रद्रों में शंकर में हूं, यक्त भौर रात्सों में कुबेर 
मं हूँ, बसुओं में अग्नि में हूँ, पर्तों में मेर 
आड़ २३ 
पुरोधसां च मुझुय॑ मां विद्धि पाथे शृहस्पतिम्‌ ।' 
सेनानीनामई स्फ़न्‍्दः सरसामास्मि सागरः ॥२४॥ 
हे पा ! पुरोद्धितों में प्रधान ध्ृदस्पति मुमे 
सममक । सेनापतियों में फारविक स्वामी मैं हूँ और 
सरोवरों में सागर में हूँ श्छ 
महरपीणां भृगुरद॑ गिरामस्म्पेकत्तरम्‌ । 
यगल्ञानां जपयज्ञोडस्मि स्थावराणां दिमालय॥॥२५॥) 
महर्पियों में भ्रजु में हैं, बाणो में एकाज्री 5 में 
हूँ, यज्ञों में जपयज्ञ में हूँ और स्थावरों में दिमालय 
ञँ हूँ । 3 
अश्वत्थ: सर्वइचाएंं देवपीयां च नारदः । 
गन्धर्वाणां चित्रस॒थः सिद्धानां कपिलो यानि।॥२ ५॥ 
सथ बच्चों में अरवुत्य ( पीपल) में हूँ, देवियों में 
हट 
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नारद मैं हूँ, गन्धवों में चित्ररथ मैं हूँ और सिद्धों में 
कपिल्मुनि में हूँ। २६ 
, उच्चैःभवसमश्वानां विद्धि माममतोद्धवम्‌ । 
ऐराववं गजेन्द्राणं नराणां च नराधिपम ॥२७॥ 
अश्वों में अमृत में से उत्पन्न दोनेवाला उच्चै श्रवा 
झुके जान । हाथियों में ऐरावव और मनुष्यों में 
राजा मैं हैं। २७ 
आधशुधानामह वज्च घेननामस्मि कामधुकू । 
प्रजनश्ास्मि कन्द पे; सर्पाणामस्मि वासाकि॥ र८॥ 
इथियारों में बज मैं हूँ, गायों में फामभेलु में हूँ, 
प्रजा की उत्पत्ति का कारण फामदेव मैं हूँ, स्पों में 
वासुकि में हूँ। श्८ 
। अनृन्‍्तथ्रास्मि नागरानां वरुणो यासदामदम्‌ । 
|फिपृणामर्यमा चारिम यमः संयमतामहप्‌ ॥२६॥ 
नागों में शेपनाग मैं हैं, जलचरों में वरुण में 
हैं, पिवरो में आयंम्रा मैं हुँ और द्‌ए्ड देनेवालो मे 
यम मैं हैं। २९ 
प्रह्मदयास्म देस्यानां काल३ फलयतामहम्‌ | 
“ सगाणां च सगेन्द्रो5हं वैनतेयथ पत्तियाम्॥३०॥। 
« . दैलों में प्हाद मैं हूँ, गिननेवालों में काल मैं 
श्ष्द् 
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हूँ, पञ्ुओं में सिद्द में हूँ,पक्तियों में गरुड़ में हैँ । ३० 
पवनः प्ववामास्मि राम! शख्रश्रतामहम्‌ । 
मपायां मकरश्वारिप्रि स्रोतसामस्मि जाहवी॥+ १॥| 
. . पावन करनेवालों में पवन में हूँ, शलरधारियों में 
परशुराम में हूँ, मछलियों में मगरमच्छ में हूँ, 
नदियों में गंगा में हूँ । ३१ 
सर्माणामादिरन्‍्तश्च मध्य चेवाहमसुन । 
अ्ध्यात्मविद्या विद्यानां वाद ग्रवदवामद्य्‌ ॥३ रे॥ 
हे अजुन ! सष्टियों का आदि, अन्त और मध्य 
में हूँ, विद्याओं में आस्मविया में हूँ और वादविवाद 
करनेवालों का वाद में हूँ । श्र 
अच्षरायामकारो5र्मि इन्द्रः सामासिकस्प च । 
अदमेवात्यः कालो घाताई विश्वतोमुज: ॥३३॥ 
अक्षरों में अकार में हैं, समासों में इन्द्र में हैं, 
अविनाशी छाल मैं हूँ और सर्वन्यापी घारण फरने 
वाला भी में हैं । इ्३े 
मृत्यु; सवेदररचाहपुझूवरच भविष्यताम । 
कीर्ति: थीशच नारीणां स्मुतिरभघा घतिः चमा ३४ 
सब को दइरनेवाली रूत्यु में हूँ, भविष्य में 


उप्न्न होनेवालों छा उत्पति-दारण में हूँ और खो- 
5७ 
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लिक्क फे नामों में कोति, लक्ष्मी, वाणी, स्टवति, 
मेघा ( बुद्धि ), इति ( धैय ) और क्षमा में हैं | ३४ 


चदत्साम तथा साम्रां गायत्री छन्दसामहम्‌ ।* 
मासानां मागेशीर्षो5हमुतूनां छुतुमाकरः ॥३शा। 
सामों में छदृत्‌ ( बड़ा) साम में हैं, छन्दों में 
गायनी - छन्द में हूँ, मद्दीनों में सार्गशीर्ष में हूँ, 
ऋतुओं में घसन्त में हूँ । ३५ 
चूव॑ छलयवामस्मि' तेजस्वेजस्विनामइम्‌ ! 
जयो5स्मि व्ययसतायो5सिमि सर्च सक्षवतामहप्‌ ३६ 
छल करनेवाले का यूद मैं हूँ, प्रतापी का 


प्रभाव मैं हूँ, जय में हूँ, निश्चय में हूँ, शात्त्तिक 
भाववाले का सत्त में हूँ । ३५ 
टिप्पणी--घल बरनेवालों वायूत मैं हूं इस वचन छे 
उड़कने की आवर्यकृता नहीं दै। यशाँ सारासार का निणय नहीं डे, 
किन्तु जो कुछ होता है बद दिना ईश्वर की आशा दे नहीं होता यद 
बतलाने का भाव दै । और सद उसके झापीन दे, यद पाननेवाला 
कंपटी भी झपना भमिमान छोड़कर कप ध्यागे । 
वृष्णीनां वासदेवोडस्मि पाण्डवानां धर्नजयः । 
झुनानामप्यह व्याप्त करीनामुशना कविः ॥३ ७॥ 


इष्णिकुल में वाहुदेव में हूं, पराएडवों में घनखय 
> रफप 


[ विभवियोग 
( शअरुन ) में हूँ, मुनियों में व्यास में हूँ और 
कवियों में उशना में हूँ । ३७ 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरास्मि जिगीपताय | 
ये ह और 
सोने चेवास्मि गुानां ज्ञान ज्ञानवतामहम॥३८॥ 
शासक का दरडः में हूँ, जय चादनेवालों की 
नीति मैं हूँ, गुद्य वातों में मौन में हूँ और श्ञानवान्‌ 
का ज्ञान मैं हूँ । ३८ 
यच्चापि सर्वभूतानां बीज वदहमझुन । 
न तदस्ति बिना यत्स्थान्मया भूत॑ चराचरछ ॥३६॥)" 
है अज्जुन ! समरव आणियों की उत्पत्ति का 
कारण मैं हूँ । जो-छुछ स्थावर या जश्नम है वह मेरे 
बिना नहीं है । ३९ 
नान्ता5स्ति मम्र दिव्यानां विभूतीनां परत । 
एप तृद्देशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरों मया ॥४०॥३ 
है परन्तप ! मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त ही 
नदी है । विभूवियों छा विस्वार मैंने केवल इष्टान्व-रूप 
से बतलाया है । ४० 
यदादिभूषिमत्स्चच॑ भीमदूर्नतमेव वा । 
तत्तदेववरगच्छ तव॑ं मम्र वेजोंड्शसंमवम ॥४१॥५ 
शक 


विभ्वूवियोग ) 


जो-छुछ भी विभृतिमान्‌ , लक्ष्मीवान या प्रभा- 
चशालत्री है, उसे मेरे तेज के अंश से दो हुआ 
समझ ४१ 


श्रथवा बहुनैंतेन कि ज्ञातेन तवाझेव । 
विएम्पाहमिदं कृत्स्नमेफांशन स्थितों जगत॥४२॥ 
5 तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीवासपनिपत्सु झहझ- 
विदायां थोगशाल्ने श्रीकृष्णाजुनसंबादे 
बिभूवियोगो नाम दशमोडप्यायः ॥ 
अथवा हे अजुन ! यह विस्तार-पूरवक जानकर 
तुमे क्या करना है? अपने एक अंशमात्र से इस 
समूचे जगत्‌ को धारण करके में विय्मान हैं। ४२ 
७ तत्सत 
दस प्रफार श्ीमद्भगवद्गीतरूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ 
मद्य-दिद्यान्तर्मत योग-शास्त के श्रीकृष्णाुनसंबाद 
द्द्धा विमृतियोग नप्मक दुसयाँ अध्याय 
समाप्त हुमा | 


रण 


[५१] 


० €्‌ 
विश्वरूपदर्शनयोग 
ए सोम प्रभात 
[ अर्दन ने बिनती की-दे भगवान्‌ आपने मुझे आत्मा 
के बारे में जो वात कटद्दी है, उससे मेरा मोद्द दूर हुआ है । 
आप ही सब कुछ हैं, भाप ही फर्ता हैं, भाप दी संद्र्ता 
हैं, आप ही नाशरहित हैं। यदि सम्भव हो तो अपने 
ईश्वरीय रूप का दर्शव मुझे कराइये । 
अगवान्‌ बोछे--मेरे रूप दक्षारों दें भौर अनेक रद 
वाछे हैं। उनमें भादित्य, यसु, रुद्र पैरा समाये हुए दें । 
मुछ्त में सारा जगत्‌ू--धर जौर अचर--स्माया हुआ है । 
इस रूप को तू अपने उम्र चक्षु प्रे नहीं देख सकता। 
इसलिये मैं तुत्ते दिब्य-्चक्ठु देवा हूँ, उनके द्वारा इसे देख । 
संजय ने उतराष्ट्र से कद्टा--हे राजन इस प्रकार भग- 
बान्‌ ने अशुन से कद कर अपना जो बदुभुत्त रूप दिखाया, 
उसका वर्णन नहीं क्लिया जा सकता | इम तो रोज पुक 
सूर्य देखते हैं, पर मान छीनिए हि हज़ारों सू्य सेज्न उयते 
हैं तो उनका जैसा तेज द्ोगा उसको भपेक्षा भी यह तेम 
अधिक चौंधियाने वाद्य या। उसझे आाधूपण और शक्घ 
भी वैसे द्वी दिग्य थे । उसझा दर्शन करके अरुन के रॉगदे 
श्ध्रू 


'अन्ासक्तियोगा+ भीताबाध ] 


डोने सेकि उसझे भुख में! सष्टिमात्र को समा जाना दै, प्रति* 
* क्षण काछ का यह काम होता दी रद्दता है, सर्वापंग और 
जीव स़रात्र के साथ पेक्प सदम दी प्राप्त होता है। इच्यां 
या अनिच्छा से जब दर्मे इस मुख में किसी अनिश्चिचत- 
अनजान-क्षण में समा जाना है, तो फिर छोटे-यढ़े, ऊँ च-नीच 
का, स्री-पुरुप का, मनुष्य-मनुष्येतर का भेद नहीं रद्द जाता। 
-सब काछेश्र के पुर छौर दें, इसे जावकर दम, दीन, भौर 
श्रज््यवृत्‌ क्यों न पर्ने ? क्यों न;सबके साथ मित्रता बॉधे १ 
ऐसा करनेवाले छो यद्द काज़पध्वरूप भयंकर ,नहीं, मालूम 
डोगा, बढ्ि.शक्ति का स्थान बनेगा |. ;, , 

[ ,गरबददा भदिर १६-१-०३९ 


हे चिवाड8 


[2१.. 
+ ५ इछ अध्याय में भगवान्‌ अपना “वेशट स्वरूप अजुन मो 
चतदाते हैं (,भ्ों के यह ऋष्याण बुत प्िसग-दै॥ इसमें 
दल्कीडें नहीं, केदल क्प है| एछ ऋष्याथ ऋ, पाठ करने 
मनुष्य थञ्ता दी नहीं ॥ 


_अर्जुनउशाब . 
मदनुग्रह्यय -परमे +गुश्ममध्यात्मसंज्ञितम्‌. - 
अज्षयोक्ते बचस्तेन मोहो5य विगतो मम ॥९॥ 
्र्जुन बोले-- | ५ 
आपने .-मुकपर ऊपा . फ़ेरके यद्द। आध्यात्मिक 
परम रदस्य कद्दा दे । आपने मुझसे जो वचन कह्टे 8, 
उनसे मेरा यह मोह टल यया है। ... £ 
भवाष्ययो हि भूतानां श्रुद्दी विस्तरशों मंसा । 
स्वत्त+ कमलपत्राद साहात्म्यमपि चाज्ययम्‌ ॥॥ 
प्राणियों की उत्तत्ति और नाश के सम्पन्ध में 
अने आपसे विध्तारपूवेक सुना) उसी प्रकार आपकी 


'अविनाशी माहात्म्य/भी, हे कमलपतन्रात्त !: सुना। + 
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डोने से-कि उसके सुख्ध में' सश्मित्र को समा जाना है, प्रति* ' 
क्षण काछ का यह काम ट्वोता ही रदता है, सर्वापंग और _ 
ज्ञीव मात्र के साथ पेक्य सदन दो प्राप्त दोता।है। ,इच्म 
या जअनिच्छा से जब इर्मे इस मुख में किसी -भनिरियत: 
स्नजान-क्षण में समा जाना है, तो फिर छोटेयड़े, ऊँ च-नी इ 
का, खी-पुरुष का, सलुष्य-सलुष्येतर का भेद नहीं रद जाता। *' 
सब ,कालेश्र के पुक छोर-हैं, इसे जानकर दम. दोन, और 
शल्यवत्र्‌ क्‍यों न बनें. क्‍यों न, सबके साथ मिश्नता ,बॉधे 
गरेसा करनेवाके को यद्द काछप्वरूप भयंकर नहीं, मालूम 
द्ोगा, बढ्छिःशक्ति का स्थान बनेगा । 


४! विश्वरूपदर्शनयोग 
, दै भारत ! आदित्यों, बसुओं, रुद्रों, दो अश्विनों 
: और मरुतों छो देख । जो पले कभी.नहीं देखे गये 
ऐसे बहुत से आम्र्यों को तू देख का ह्ृ्‌ 
इद्ंकस्थं जगत्कृत्स्न॑पश्याच, सचराचरम्‌ |. 
“सम देंहे गुडाकेश यच्चान्यदद्रप्ठुभिच्छासि ॥७॥ 
दे गुढकेश,! यहाँ मरे शरीर में एक रूप से 
स्थित समूचा स्थावर्‌ और ,जंगम जगत्‌, तथा. और 
जो-कुछ तू देखना चादवा दो वह आज-देख |. ७ 
नतु मां शक्यते द्वष्डमनेनेव स्वचछुपा:। . 
दिव्य दुदामि ते चछ्ुः पश्य में योगमैस्वस्म्‌ (८ 
इन अपने चमंचनम्लुओं से तू मुम्के नहीं देखे 
सकता। तुमे में दिव्यचछ्ु देता हूँ । तू मेरा 
ईखरीयोग देख । ८ 
स्ेजय उवाच 
एवमुकक्‍्ला वो राजन्मद्ायोगेखवरो ह्रिः । 
दरशयामास पराथोय परमे रूपमैश्वरस ॥६॥ 
संजय ने कदा-- - 
हे राजन ! योगेश्वर कृष्ण ने ऐसा कददकर पार्य 


को अपना परम इखरो रूप दिखलाया |. ५९ 
१६७ 
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एवमेतयथात्थ. ल्वमात्मानं. परमेश्वर । 
द्रष्ड्रमिच्छामि ते रूपमैशथ्वर॑ पुरुषोत्तम ॥३॥ 

हे परमेश्वर ! आप जैसा अपने को पहिचनवाते 
हैं वैसे दी हैं। हे पुरुपोचम ! आपके उस इईश्वरीरूप 
के दर्शन करने की मुझे इच्छा होती है । ३ 
मसन्‍्यसे यदि तच्छक्य मया द्रष्ट्रमितिं प्रभो | 
योगेश्वर तती में त्वे दर्शयात्मानमव्ययम्‌ ॥४॥ 

दे प्रभो | वह दर्शन करना मेरे लिए आप 
सम्भव मानते हूं तो हे योगेश्वर ! उस अव्यय रूप 
का दशेन कराइए । है 
स्रीभय वानुवाच 
पश्य भें पाथे रूपाणि शवशोष्थ सहसशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च्‌॥शा 
ध्ीभगवान्‌ बोले-- 

हे पाये ! मेरे सैकड़ों और हजारों रूप देख। 

| वे नाना; प्रकार' के, दिव्य, भिन्न-मिन्न रंग और 

आकाखाले हैं। ५ 
पश्यादित्यान्वसून्सद्रानरिवनीं मरुतस्तथा ॥ 


न्पच्टप्षराणि पश्याध्योंणि भारत ॥6॥ 
श्श्द् 


ई 


[ विश्वस्पदर्शनमोय 
हे भारत ! अआदित्यों, बसुओ्रों; रद्रों, दोअरिवनों 
; और मरुदों को देख । जो पदले कभी नहीं देखे गये 
ऐसे बहुत से भाश्चयों को तू देख । दृ 
इदकस्थ जगत्कत्स्ने परयाद, सचराचरम । . 
मम दृह मुडाकश यच्चान्यद्द्रप्ठुमिच्छासि ॥्जा 
है गुढफेश ! यहाँ. मेरे शरीर में एक रूप से 
स्थिव समूचा स्वावर और जंगम जगत, वथा और 
ज्ञो-कुछ व्‌ देखना चाहता दो वह आज देख |... ७ 
नतु मां शकयते द्रप्डमनेनेव स्वचलुपा-। . 
दिव्य॑ ददामि ते चल्चु! परय मे योगमेखरम्‌ ॥८॥। 
इन अपने चघर्मचक्षुओं से तू मुझे नहीं देख 
सफता | तुमे में दिव्यचल्लु देता हैँ | तू मेरा 
ईशरीयोग ८ 
प्रेजय उपाच 
एवमुक्खा त॒तों राजन्महायोगेरवरो हरि! । 
दशेयामास पाथोय परमे रूपगैस्वासम ॥&॥। 
संजय ने कदा-- 
हे यनन्‌ ! योगेश्वर रुप्ण ने ऐेसा कहकर पार्य 


छो अपना परम ईश्वरी रूप दिखलाया।.. ९ 
१६७ 


मनासक्तियोय-३ ग्रोतादोध ] 


अनेकवक्त्रनयनमनेका दुशुतदशनस्‌ । 
अनेकदिव्याभरण दिव्यानेफोच्वतायुघम्‌ ॥१०)॥ 
वह अनेक मुख और 'आँखोंबाला, अनेक 
अदूभुत दश्शनवाला, अनेक दिव्य आभूपणवाला 
ओर अनेक उठाये हुए दिच्यशत्लों बाला था। १०५ 
दिव्यमाल्याम्पर॒धरं दिव्यगन्धानुलेपनए्‌ । 
सवोश्चर्यमय॑ देवमनन्त॑ पिश्वतोमुखर ॥१२१॥ 
उसने अनेक दिव्य मालायें और वश्ष धारण 
कर रखे ये और उसके दिव्य सुगंधित लेप लगे हुए 
भर ॥ ऐसे वह, स्व प्रकार से आश्वरयसय, अनंत, 
सब॑ब्यापी देव थे । _ १९ 
दिवि , सूयुसहस्नस्थ मवेद्यगपदुत्थिता । 
यदि भा; सइशी सास्याज्भासस्तस्य मदहात्मन+ १२ 
आकाश में हजार सूर्यों का तेज एक साथ 
प्रकाशित हो उठे तो+च्रंह,चेज ठस- मंहप्त्म फे तेज 
जैसा कदाचित्‌ दो | * 0» से 
तम्रेकस्थ जमत्कृत्स्न प्रविभक्तमनेकधा ('> 
अपश्यदवद्‌वस्य :शरीरे, पाएडवस्तदा ॥१३॥ 
“ बहाँ इस -देवाधिदेव' के'शरीरः में पाएडव /ने 
ध्श्ध्८ 


८ * [ विश्वरूपदर्शनयोंग? 


- अनेक प्रकार से विभक्त हुआ समूचा जगत एक खप 
में विद्यमान देसा। (४ * “९४१३ 
ततः सविस्मयाविष्टो हृष्रोमा घनंजयः । 
अणम्य शिरता देव कृताज्ञसिरभाषत ॥१४॥ 
.,. फिर आश्चर्यचकित और सोमाब्वित हुए 
घनखय सिर मुऊा, द्वाथ जोड़कर इस श्रकार 
बोले-- डे १४ 
अजुक उवाष- 
पश्यामि देवांस्वप्न देव दे 
सवास्तथा भृवत्रशपसध्न्‌ ॥ 
बक्बाणुमीश कमलासनख- 
, मृर्पीय ,सर्वानुरगांश दिव्यान्‌ ॥१५॥ 
अजन बोले-- 
हे देव ! आपकी देद में में देवताओं को, मिन्न> 
मित प्रकार फे सब प्राशियों फे समुदायों को, फमला* 
सन पर विराजमान ईश नहा को, सब खपियों को 
ओर दिव्य सर्पो फो देखता 9ँ। + '* १५ 
अनवकगाहूदरवकन नेत्र 
ह परश्यामि त्वां-सवेतोज्नन्तृरूपस । 
नान्ते ने मध्य न पुनत्तवादि , ७३ 
हे परग्रामि विरवेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 
श्द३ 


शनासक्तियोग + ग्रीतायोध ] 


आपको मैं अनेक द्वाथ, उद्र, मुख और नैमयुक्त 
ननन्‍्त रूपवाला देसता हैं । आपका अन्त नहीं है, 
अध्य नहीं है, न है आपका 'आदि। दे विश्वेश्वर ! 
“आपके विश्वरूप का में दर्शन कर रदा हूँ । १६ 
फिरीटिन गादिन चक्रिएं च॑ 
तेजोराशिं सर्वतीं दीप्तिमन्तम्‌ । 
पश्यापि खां दुनिरीक्र्य समन्‍्ता- 
दीप्तानलाऊँयु तिमप्रभेयम ॥१७॥ 
मुक्ुटधारी, गदाघारी, चक्रघारी, तेज के पु, 
सर्वन्र जगमगादी ज्योविवाले, साथ द्वी कठिनाई से 
दिखाई देनेवाले, अपरिमित और प्रज्वलित अग्नि किया 
सूर्य के समान सभी दिशाओं में देदीप्यमान आपको 
मैं देख रहा हूँ । १७ 
समत्रं परम वेद्तिव्यं 
त्वप्स्प विश्वस्प पर निधानप् 
स्वमब्ययः शाश्वतर्भगोप्ता 
सनातनस्त्व॑ पुरुषों मतों में ॥१८॥ 
आपको मैं जानने योग्य परम अत्तररूप, ईस 
जगत्‌ का अन्तिम आधार, सनातन घ्म का अवि- 


नाशी रक्षक और सनातन पुरुष मानदा हूँ ।.. १८ 
हऋ०० 


. विखरूपदर्शनयोग 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीय 
मनन्तवाहुं शशितयनेत्रम । 
'पश्यामि तां दीप्हुताशवकक्‍्त 
खतेजपा विश्वमिदं तपन्‍्तम ॥१६॥ 
जिसका आदि, मध्य या अन्च नहीं है, जिसफी 
शक्ति अनन्त है, जिसके अन्त वाहु हैं, जिम्नफे 
सूर्यचन्द्ररूपी नेत्र हैं, जिसका मुख प्रज्यलित अग्ति 
के समान है और जो अपने तेज से इस जगत्‌ फो 
'तपा रहा दै ऐसे आपको मैं देख रहा हूँ।.. १९ 
य्ावाषृधिव्योरिदमन्तरं दि 
व्याप्त लयेकेन दिशिश्व सवार 
दृष्ट्वादूशु्त रूपम॒ग्न तवेद 
लोकत्रय॑ प्र्यथित महात्मन्‌ ॥२०॥ 
आकाश और पृथ्वी के वीच के इस अ्रन्चर में 
और समस्त दिशाओं में आप द्वी अक्रेले व्याप्त दो 
रहे हैं | दे मद्ात्मन्‌ ! यद् आपका अद्भुद उप्र रूप 
देखकर तीनों लोक धरयराते हैं । र्‌० 
वअमी हि वां सुरसद्ा विशन्ति 
केचिदूभीवा) आज्लयो ग्रणन्ति । 
स्वस्तीत्युक्ता मर्रपेसिद्धसद्दा। 
स्तुवन्ति खां स्तुतिभिः पुष्कलामि) ॥२श॥। 
बण्य्‌ 


हे 


ह 


भवासकियोग $ गौतादोध ) 


ओर यह देवों का संघ आपमें प्रवेश कर रहा 
है। भयभीत हुए किवने दी द्वाथ जोड़कर आपका स्तवन' 
कर रहे हैं । मदपि ओर सिद्धों झा समुदाय ( जगत्‌ 
का ) कल्याण हो? कहता हुआ अलेक प्रकार से 
आपका यश गा रद्द है । ३१ 


रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या 
ः विशवे5श्विनी मरुतश्योष्मपाथ । 
गन्धवंयचांसरसिद्धसह्ा न 
वीजन्ते त्वां बिस्मिताओव सर्वे ॥२२॥ 
रुद्र, आदित्य, बसु, साध्यग्रण, विश्वदेव, अश्विनी* 
कुमार, मरुत्‌ , गरम दो, पीनेवाले ' पिवर,: गन्धवे, 
! यु, असुर और छिद्धों का संघ, ये” सभी विश्मित 
होकर आपको निरख रहे हूँ 
रूप मद बहुवक्त्॒नेने. -: - 2 
।. मभहावाहों, बहुचाहूरुपादमू | ..« 
बहुद्र॑ बहुदंष्ट्राकराल॑ ,- गई 
दुष्ट्रवा'लीकाः प्रव्याथितास्तथाहश २३ 
हे मंद्यावाददों!' बहुत से मुख भर ऑबोंबाला, 
अनेक हाथ, जंवा ओर पैंरंबाला, अनेक" पेटवाला, 


ओर 'अनेक. दाढ़ों करे :कारए * विकराल * दीखनेवाला 
२०२ 


४ [विशरूपदर्शनयोस 
विशाल रूप देपरुर लोग व्याकुल द्वो गये दें । चेसे 
दी मैं भी व्याकुल हो उठा हूँ। पा... २३ 
नभःरुएशं दीप्तमनेकवर्ण 

” आ्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌ । 
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्याथितान्तरात्मा 
धूर्ति न विन्द्ामि शर्म च विष्णो २४॥ 
आकाश का स्पशे करते, जगमगाते, अनेक रंगों- 
वाले, खुले मुखवाले और विशाल तेजस्ली नेत्रवाले, 
आपको देखऊर हे विष्णु ! मेरा हृदय ब्याकुल दो 
उठा है और में घैये या शान्दिनदीं रख सकता | २४ 
दंंष्टाकरालानि च ते मुखानि “5 
दुष्ट्वैव कालानलसतन्निभानि । * 
दिशो नजाने नलभेच शर्म. 
प्रसीद देवेश जगल्निवास ॥२३॥ 
प्रलयकाल' के अग्नि के समान और विकराल 
दाढ़ोंबाला आपका मुख देंसकर न मुमे दिशायें जान 
पढ़ती हैं, न शान्वि मिलती है; दे देवेश ! हे जगन्नि- 


वास॥4 प्रसन्न होइए | 38 हज बाशजी ० कद: 
श्ण्डे 


अनासक्तियोग ४ ग्रीठल्योध | 
शमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः 
सं. सद्दैवावनिपालसहः 
भऔष्मी द्ोणः सूतपुत्रत्तथासों डर 
सद्यासदीयेरपि योघमुझ्येः ॥२६॥ 
बकक्‍्त्राणि ते त्वर्माणा विशान्वि 
: दुंबद्वाकालानि भयानकानि । 
केचिद्विलमा दशानान्तेरेषु 
संदृश्यन्ते चू्ितेरुत्तमाडुँ। ॥२७॥ 
सब राज्यों फे संघ सद्दित, ध्रवराष्ट्र के ये पुत्र 
औष्म, द्रोणाचाय, यद्‌ सूतपुत्र कर्ण और दमारे 
मुख्य योद्धा, विकराल दाद़ोंवाले आपके भयानक 
मुख में वेग से भ्रवेश कर रदे हैँ । किततों ही के सिर 


चूर होकर आपके दांतों फ्रे बोच में लगे हुए दिखाई 
देते हें । श६-२७ 


यथा नदीनां बहवो5म्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभियुखा द्रवन्ति ॥ 
तथा तवामी नरलोकवीरा 


विशन्ति वक्‍्त्राए्यमिविज्वलन्ति ॥१८॥। 
२०७ 


[ डिप्ररूपर ंनशेग 


जिस प्रचार नदियों डो पद़ी भार समुद्र गे 
झोर दोड़तों हे उठ प्रशार आपडे पभथ्वे हुए 
युस्त भें ये सोदनायर प्रदेश झर रू ६ । श्ट 
गया प्रदोप्वे ज्वलने पत्धा 
पिशन्िि नाशाय समृदवेगा! 
तथैय नाखाय पविश्वन्वि छोड़ा 
लगापि वक्‍्थाय समृदर्ेगा ॥२६॥ 
मैप एटेंग झपने नारा झे लिए पते पेगसे 
अउते हुए वोपऊ में फूल दे थैते भाप सुर में भी 
सर सोग बड़े दुए पे से फ्रेश कर रदे ५। २९ 
लेलियसे पसमानः समन्‍्वा- 
धो ान्समग्रान्यइनरईलारः 
वेजोमिरापू्प.. उगत्ममप्रं 
मायलगोग्राः प्रदपन्ति रिष्यों ॥३७॥ 
सड़ लोगों ढो सद झोर प्ले नियत कर झाऊ 
अपने पप*वये हुर उुघ से बाद रद हैं | दे य३- 
श्यारो रिप्यु ! धारश ध्य श्यण समूदे यंग रा 
उज्से पूरित ढर रहा दे घोर ठग खा दै।.. रे+ 
द्रच्र 


्ा 


अनांसछियोग + ग्रीताओेध ] 


आख्यादि में की भवालुग्ररूपो 
नमो5स्तु ते देववर क्‍प्सीद । 
विज्ञातामिच्छामि भवन्वमाय । 
न हि प्रजानामि तब प्रवृचिम्‌ ॥३१॥ 
उप्ररूप आप फौन हैं सो मुझसे कदिए। हे. 


चेववर | आप प्रसन्न होइए | आप जो आदि कारण 
है, उत्दें में जञानगा चाहता हूँ | आपकी प्रवृत्ति मैं 


नहीं जानता । । श्१ 
औमगवानुवच्च - 
काशोइसि लोकचयक्ृत्पवड्ो 


लोकान्समाहर्तुमिदद अइचः |, 
ऊऋतेषपि त्वां न भविष्यन्ति सर्चे - 
ग्रेइंबस्थिता प्रत्यनीकेपु योधा; ॥३१॥ 


भगवान बोल्ेे--- 
लोकों का नाश करनेवाला, बढ़ा हुआ में फाल 
हूँ। लोकों का नाश करने फे लिए यहाँ आया हूँ। 
अत्येक सेना में जो ये सब योद्धा आये हुए हैं. उनमें 
से कीई लेरे लड़ने से इनकार करने पर भी बचने- 
चाले नहीं हैं। ' 7 7. ३२ 
२० 


> | । [+विश्स्सदर्शनप्रोग 


तसालपघुत्ति.ई यशों लभख 
जिला शबत्रन्भुद्द्य राज्ये समृद्ध ॥ 
हि ३ 7 8 
मयेवैते निद्तां। पूर्वमेव ' 
निमित्तमात्रं सव संब्यताविन्‌॥३श। 
0 कर ४ 5 पे लक 
इसलिए तू उठ खड़ा दो, कीरवि प्राप्त कर. शत्रु 
को जीव फर घनघान्य से भरा हुआ राज्य भोग | 
इन्हें मैंने पहले से द्वी मार रखा है | दे सन्यसाची 


लू वो केवल निम्मित्ततप हो जा। | - ३३ 
द्रोण चभीष्म चल़्युद्र्थंच - ,- .,., 
करण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 


(या इतर जाई मा व्यथिष्ठा 
१,. 
युध्यस्व जेतासि रण सपत्ान्‌ ॥३४॥ 


।. होण, भीष्स, जयद्रथ,' कण और शअन्यान्य 
योद्धाओं को में मार दी चुका हूँ । उन्‍हें तू मार; डर 
'मत; लड़; शर्ु को तू रख में जीवने को है।. ३४ 


०७ 


अनासक्तियोण « गीतजोघ ] 


सजय उवाच 
एतच्छत्वा वचर्न केशवस्य 

कृताज्ञलिबपभानः किरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय श्वाह कृष्स 

सगद्द भीतभीतः प्रणम्य ॥३२५॥ 
खज़य ने फहा-++ 
केशव के ये वचन सुनकर द्वाथ जोड़े, कापते 

हुए, वार्रवार नमस्कार कर के, डसते-डरते, भणाम 
करके मुकुठघारी अजुन श्रीकृष्ण से गददुफणठ से 
इस भरकार बोले | ३५ 
अर्जुन उवाच हि 
स्थाने हपीकेश तब प्रकीत्या _ ; 

जगत्मदृष्यत्यनुरज्यते च॑ । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्र्वन्ति 


सर्व नमस्यान्ति च सिद्धसद्दा! ॥३६॥ 
| अजझुन पोले-- 


हे हपीफेश | आपका कीतेन करके जगत को 

जो हप द्वोवा है और आपके लिए जो अठुराग 

उसन्न दोता है वह उचित हो है । भयभीव राउस 

इधर-उधर भागते हैं और सिद्धों कु समृचा समुदाय 

आपको नमस्कार करवा है । ३६ 
श्ण्प 


[ विश्वरुपदर्शनयीय 


कसाच ते न नपेरन्महात्मन्‌ 

गरीयसे ब्ल्लणखोडप्पादिकर्ते | 
अनन्त देवेश जगन्निवास पु 

त्वमचर सदसचत्परं यत्‌ ॥३७॥ 

है महात्मन्‌ ! थे आपको फ्यों नमस्कार न करें ९ 

आप ब्रह्मा से भी वड़े आदिऊता हैं । हे अनन्त, 
है देवेश, दे जगन्िवास | आप अ्रक्तर हैं, सत्‌ हैं; 
असत्‌ हैं. और इससे जो परे दे वद भी आप 
द्वी हैं। ७ 
ज्वमादिदेवः पुरुपः पुराण- 

स्त्वम॒स्य विश्वस्य पर निधानम्‌ । 
वेचासि वेद्य च पर॑ च घाम 

त्वया तत विश्वमनन्तरूप ॥४ि८) 


आप आदि देव हैं | आप पुराण पुरुष हैं। 

आप इस विद्व के परम आश्रयस्वान हूँ। आप जाने- 

नेवाले हैं और जाननेयोग्य हैं | आप परमघाम हैं। 

दे अनन्तरूप !५इस जगत में आप व्याप्त हो 

रहे स्पि 4 ७ 5 ् ३८ 
शूृ २०६ 


हे 
अनासक्तियोय + गीताबोध ] 


वायुर्यमा5मिवरुणः शशाह्व 
प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहथ । 
नमो नमस्ते5स्तु सहस्रकृत्/ 
पुनथ भूया5पि नमो नमस्ते ॥३६॥ 
वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्र, प्रजापति, प्रपिग- 
मह आप ही हैं | आपको दज़ारों बार नमस्कार पहुँचे। 
ओर फिर भी आपको नमस्कार पहुँचे । ३९ 
नमः. पुरसतादथ एष्ठतस्ते 
” लमोइस्तु ते सर्वत एवं सवे । 
अनन्ववीयामितविकमस्त 
सबवे समाझ्मोपि ततोडसि सर्व ॥४०॥। 
हे सबे ! आपको आगे, पीछे, सथ थोर से 
जमस्कार है। आपका वीर्य अनन्त दै, आपकी शक्ति 
अपार है, सब-कुछ आप द्वी घारण छरते हैँ, इस- 
डलिए आप दी स्व दें । ४० 
सखेति मत्या प्रसम॑ यदुक्ते 
दे कृष्ण दे यादव हे सखेति । 
अजानता मदिमान॑ तवेद, 


मया अमादात्मणयेन वाषि ॥४१॥ 
२१० 


[ विश्वरूपदुर्शदवोगः 


कः 


यजावहासाथमसत्कृतो 5सि + 

विद्यरशय्पातनभोजनेपु । 
सक्राध्थवाष्यच्चुत तत्समच 

तत्तामय त्वामहमप्रमयम्‌ ॥ऐ्र)ा 

मित्र जानकर और आपको यह मदिमा न 
लजान$र हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सा | इस प्रकार 
सम्योधित कर सुमप्ते भूल में या प्रेम में भी जो अवि- 
चेक हुआ दो और विनोदाथ खेलते, सोदे बैठते या 
खाते अथीत्‌ संगति में अपका जो-छुछ अपमान 
हुआ हो उसे क्षमा करने के लिए में आपसे प्रार्थना 
करता हूँ । ४९७४२ 
पितासि लोकस्य चराचरस्य 
* त्वमस्थ पूज्य गुरुगरीयान्‌ । 

न ल्वत्समो5स्त्यभ्याधिकः छुदो 5न्यो 

लोकबयेष्प्यप्रातिमप्रभाव , ॥४३॥ 

स्थावर जंगम जगतू के आप पिता हैं. । आप 
छसफ़े पूज्य और श्रेष्ठ गुरु हैं। आपके समान कोई 
नहीं है तो आपसे अधिक तो कहाँसे हो सकता 
है १ तीनों लोक में आपके सामथ्य का जोड़ 
जहां दे । हु ४३ 
श्श्१ 


भनाउक्तियोग : गीवोध | 


तसस्‍्मात्मणम्य प्रणिधाय कार्य 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेव पृत्रस्यम सखेव सख्युः 
प्रिय: प्रियायाहसि देव सोहुम्‌ ॥४४॥ 
इसलिए साष्टाग नमस्कार करझे आपसे, पूज्य 
ईश्वर से प्रसन्न द्ोने की प्राथना करता हूँ । द्वे देव, 
जिस तरद पिग पुत्र फो, सखा सस्ता को सदन 
करता है वैसे आप मेरे प्रिय होने के फारण भेरे 
कल्याण फे लिए मुझे सइन करने योग्य हैं।. ४४ 


अरृष्टपूँव हृपितोडसि च्ष्ट्वा 
भयेन च॒प्रच्यधित मनो में । 
तदेव भें दशय देव रूप 
प्रसीद देवेश जगनलिवास ॥४५॥ 
पहले न देखा हुआ आपका ऐसा रूप देखकर 
मेरे रोएँ खड़े झे गये हैं और भय से मेरा मन व्या- 
कत्त दो गया है । इसलिए दे देव ! अपना पदले का 
रूप दिखलाइए । दे देवेश ।द्दे जगन्िवास ! आप 
प्रसन्न दोइए । हक 
न्श्श्र 


| विश्वरूपदर्शनमोग 

किरोटिन॑ गदिन चकूहस्त- 

मिच्छामि त्वां दष्डमई तयैेव । 

तेनेव रूपेण. चतुभ्चुजेन 
सहस्रयाहों भव विश्वमूर्ते ॥४७॥ 
पूर्व की भाँति आपका-सयुकुटगदाचक्रधारी का 
दु्शन करना चाद्दता हूँ ! दे सदक्षत्राहु ! दे विश्वमूर्ति ! 
अपना चतुर्सुज रूप घारण कीजिए । ४६ 


कै 


अआरीमगवानुवाच 


सया भसन्नेन ववाजुनेद 
रूप पर॑ दशितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमय॑. विश्वमनन्तमाध 
यन्मर ल्वदन्येन न दृष्टप्व॑म ॥४७॥ 
भौभगधवान चोले-- ह॒ 
हे अज्जेंव ! तुक पर श्रसन्न दोकर तुमे मैंने 
अपनी शक्ति से अपना तेजोमय, विश्वव्याप्री, अनंत, 


यरम आदिरूप दिखाया दे; यह तेरे लिया और 


किसी मे पहले नहीं देखा है । घ्र्ज 
ई २१३ 


अनासतक्तियोग $ गीतावोच ] 


न॒ वेदयज्ञाष्ययनैने दाने- ४ 
नें च क्रियाभिन तपोमिर्गेः । 
एवंरूप/! शक्‍्य अदद नलोके 
द्रष्ट लदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८। 
है कुरुप्वीर ! वेदाम्यास से, यज्ञ से, अन्यान्य 
शात्रों फे अ्रध्ययन से, दान से,क्रियाओं से, या उप्र 
तपों से तेरे सिवा दूसरा कोई यह मेरा रूप देखने में 
समथ नहीं है। श्द्ध 
मा ते व्यथा सा च विपृढभावों 
दृष्टूवा रूप॑_ घोरमीदुद्यमेदस्‌ । 
व्यपेतमीः भ्रीत्ममना। पुनस्त्व॑ं 
तदेव मे रूपामिद प्रपरय ॥३६॥ 
यद्द मेरा विकराल रूप देसकर तू घबरा मत, 
मोद्द में मत पढ़ । डर छोड़कर शान्दवितत द्वो और 
मेरा परिचित रूप फिर देख । ४९ 
संजयउबाच 
इत्यर्जुन॑ वासुद्वस्तथोक्‍्त्वा 
- स्वर रूप दशयामास भूय। । 
आरवासयाम्राप्त च भीतमेन 


भूत्वा पुनः सौम्ययपुमदात्मा ॥२०। 
रा 


। [ दिश्वस्पदुर्शनयोग 
संजय ने कद्दा-- , 
यों बासुदेव ने अजुनु से कहकर अपना रूप 
फिर दिखाया । “और फिर शान्वमूर्ति धारण करके 
भय-भीच अजुन को उस मद्दात्मा ने आश्वासन दिया । 
० 
अर्जुनउबाच 
टूप्टवेंदं माजुर्ष रूपं तव सौम्य॑ जनादेन । 
इंदानीमसि संबृत्तः सचेता; पक्ृतिं गृतः ॥६ शा 
ध्यज्ञुन बोले -- 
हे ज़नादन | यह आपका सौम्य मानवस्‍्वरूप 
देखकर अव मैं शानन्‍्त हुआ और ठिकाने आ 
गया हूँ । ष्ू 
| श्रीमयकानुबाच ह 
सुदुर्देशमिदं रूप दृ्ट्वानासे यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य निस्य॑ द्शनकाइकिणः ५२ 
भरी भगवान्‌ बोले-- 
मेरा जो रूप तूने देखा उसके दशन बहुत दुलभ 
हैं। देवता भी वह रूप देखने को चरसते रदते हूँ। ५२ 
नाई वेदैने तपता न दानेन न चेज्यया । 
शक्‍य एवंविधो द्रुष्डु दृष्टवानसि मां यथा ॥५३॥ 
श्र 


भनासकियोग ः गीताबोध ] 


जो मेरे दशंन तूने किये हैं बह दर्शन न वेद से, 
न तपसे, नदानसे अथवा न यज्ञसे दो सऊते हैं। ५३ 
भक्त्या सनन्‍यया शक्‍्य अहमेवंविधोडशुन । 
ज्ञातु द्रष्टु च तच्चेन प्रवेष्ड च परंतप ॥५छा 

परल्तु दे अजुन ! हे परंतप | मेरे सम्नन्ध में 
ऐसा ज्ञान, ऐसे मेरे दर्शन और मुर में. धास्तविक 
अवेश केवल अनन्य भक्ति से दो सम्भव है।. ५४ 
मत्कमेकुन्मत्परमो मद्धक्तः सक्ञवर्जितः 
नि्षेरः सर्वश्रूतेपु यः से मामेति पाएडव ॥५४॥ 

है पाण्डय ! जो सब कर्म मुझे समर्पण करता 
है, मुक्त में परायण रहता है, मेशा भक्त बनवा है, 
आप्क्ति फा त्याग करता हैं और प्राणीमात्र में 
टवेपरद्दित द्ोकर रहता है, वह मुझे पाता है।. ५५ 

विश्वरूप दशनयोगो नामैकादशोउश्रध्याय: ॥१ १॥ 
उथ्तत्सत्‌ 

इस अकार श्रीमन्नगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ 
अक्षविद्यान्तगंत्त योगशास्घ के घीहृष्णाशुनसंयादु का विध- 
रूपदर्शन योग नामक ग्यारदवां ऋध्याव समाप्त हुआ | 


र्१६ 


* [१२] 
भसक्तियोग 
[ मंगल भ्रम 


श्रम में पाऊे जानेवाले मर्तों के वादे में, यज्ञ के 
यारे में, भर यज्ञ की आवश्यकता के बारे में हम विचार झर 
चुके । लव मिस पुस्तक का दम हर पसवा़े में रोज़ थोढ़ा- 
थोड़ा फरके पारापण करते हैं, मनन करते हैं, जिसे 
इमने धपने छिए क्ध्यात्मिक्त दीपस्तम्भ--भुचरूप--छवा 
श्खा दै, उसे में जिस तरइ समझा हूँ, उसका विचार कर 
लेना चादता हूँ । पद दिचार पहले एक पत्र से तो सका 
दी था, गत सप्ाद"*'भाई के पत्र ने सुश्तत्ते इसका निश्चय 
कराया | यह छिखते हैं हि दद भनासक्तियोग पढ़ते तो दैं। 
पर समझने में कष्ट बहुत होता है। आम फ़म आपा में 
श्रथे करने का प्रयत्न करते हुए भी शब्दशः अनुवाद करने के 
कारण समझने में कठिनाई तो रही द्वी है | नद्दाँ विपय दी 
फठिन हो, वहाँ सरझ भाषा क्‍या कर सकती दे ? अतप॑य 
अरब विपय को द्वी सरछ---आसान--भाषा में समझाने छा 
प्रयक्ष करने का विचार है। जिंध चीज़ का हम चढते-फिति 
उपयोग करना चाइपे हैं, जिसझी सदह्दायता से इम अपती 
समाम णान्वरिकर उछकने मुछ्साने का प्रयक्ष करते हैं, व 
अन्ध मितनी सरद से, डिछ ठउरदइ समझ में लावे, उस तरद 
इम उसे समझें, और बार-बार दखझा सनन करें तो अन्त 
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में हम तम्मय हो सकेंगे । में ठो कपती सारी कठिनाइयों 
में सीता माता के पास दौढ़ जाता हूँ भर जाजतऊ आख्ा- 
सन पा सका हूँ । इसलिए जो उससे आश्वासन पानेवाले 
है, सम्भव है, उन्हें बह रीति जानकर कुछ अधिक मदद 
एिले, जिस रीति से में रोज्ञ-बनरोड़ा गीता को समझता 
जाता हूँ, अथवा यह भी असम्भव नहीं $ि उन्हे उसमें से 
कुछ नया द्वी देख पढ़े । 

आज सो यारदवे' अध्याय का सारांश देना चाहता हूँ ) 
यह भक्तियोग है। विवाद के भवसर पर इम दुम्पति को 
पाँच यज्ञों में से एक यज्ञ रूप में इसे बर-पूयान याद करके 
इसका मनन करने को कहते हे । भक्ति फे पिना ज्ञान और 
कर्म शुप्क हैं, सूखे हैं औौर बन्‍्धन रूप भो हो सकते हैं । 
अतपुय भक्तिमय होकर गीता का यह मनन इस आरम्भ करें $ 

अरुन भगवान से पूछते हँ-- 

साकार को पूजनेवाके और निराकार को पूजनेवाछे भर्को 
में अधिक भच्छे कौन दें १ इस प्रश्व का उपर देते हुए भगः 
थान कहते दैँ--जो मेरे साकार रूप का भरद्धा-पूर्वक सनन 
करते हैं, उसमें छीन होते थे, वे धदाल मेरे भक्त हैँ। पर 
जो निराधार तत्व को भजते दे, नौर उसकी उपासना के 
लिए शो इन्द्षियमात्र का संयम करते हैं, खय घोजों के प्रति 
खसमभाव रखते दें, झिसीझे ऊँच नोच नहीं. समझते, ये भी 
सु पाठे हैं । इसलिए यद्ट नहीं कड्टा प्याता द्धि इस दोर्नो 
मे मुझ श्रेष्ठ दै। परन्तु शरीरधारी से निराझारी की भक्ति 
सम्पूणे रीति से डोनी अरशक्य मानी जाती दै। निराडार 
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निगुण है जौर इसलिए मलुष्य की रब्पना से भी परे है,. 
इसलिए सब देदधारी जान में और घनजान में साकार के 
दी भक्‍त हैं। भतएव सू छो मेरे सांकार विदवरूप में ही अपना 
मन पिसे दे, सब उसके पास सुख दे। यदि यद्ट न किया जा 
सके तो दित्त के विकारों को रोकने का अभ्यास शुरू कर 
अर्थात्‌ यम्न-नियमादि का पालन करके, प्राणायाम-भासानादि 
की मदद लेकर मन पर काबू प्राप्त कर। यह भी न कर 
सकता दो तो जो-कुछ करे, चढ़ मेरे दो छिए करता दे, इस 
धारणा से तू अपने सब काम कर | इससे तेरा मोह्द, तेरी 
ममता घटेगी जौर वेसे-वेसे व्‌ निमेछ शुद्ध होता जायगा 
और तुझ्नमें भक्तिरस आयेगा । यद् भी न हो सके तो कर्म 
मात्र के फल का स्याग कर दे । भर्थाव्‌ फल की इच्छा ऐोढ़- 
दे। तेरे द्विस्से जो काम भा जाय, व किया कर । मनुष्य 
फ़छ का स्वामी हो दी नहीं सकता। फ़छ के उपजाने में 
अनेक भज्ञ--कारण--इकद्ठा द्वोते हैं, तव वह पेदा होता है ॥ 
इसलिए तू केवक निमिच मात्र यनर जा। मैंने जो ये चार 
प्रकार वताये हैं, यद् मत समझ कि इनमें कोई घटिया और कोई 
बढ़िया हैं। इनमें से जो पसन्द आवे, सथ सके, उससे तू. 
भक्ति का रस चख | ऐसा प्रतीत द्वोता है क्रि ऊपर यम्* 
लियम-नराणायाम-भासनादि का जो मांगे बताया है उसकी 
अपेक्षा श्वन-भजन आदि क्वान-सार्य सरऊ है, भौर उसकी' 
अपेक्षा उपासना रूप ध्यान सर है, गौर ध्यान की सी 
अपेक्षा कर्म-फड्याग सरस दै। सबके छिए एक दी बाक 
सम्तानतया सर नहीं होती | कोर फिसीकिसी को मो 
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सव मार्ग छेने पढ़ते हें। वे एक-दूसरे में मिले हुए तो हैं 
दी | जद्दोँतददाँ से जैसे बने तुझे तो भक्त बनना है। जिस 
आगे से भवित सिद्ध होती हो उस मार्ग से उसे साथ थे, 
भक्त किप्ले कट्ठा जाय, यद्द भी मैं ते बताये देता हूँ। 
अक्त किसी का द्वेपन करे, किसी के श्रति बेर-भाद न रखे, 
जोपमात्र के साथ मैत्री स्थापित करे, जीवामत्न के प्रति 
करुणा का अभ्यास करे, इसके लिए. ममता का स्थाय करे । 
आए पमिटकर शन्यवत्‌ बव जाय, दुःख-सुप्भ समान माने, 
कोई दोप फरे तो उसे क्षमा दान करे यह सोचकर कि खुद 
भी भपने दोपों के छिए जगत्‌ से क्षमा का भूसा है। सन्‍्दोपी 
रहे, अपने शुभ भिश्चरयों से कभी न डिये, मन और बुढ्ि* 
सहित सवंत्य मेरे अपंण करे, उससे छोगों को उद्देंग न को, 
ये न ढरे, पद स्वयं भी लोगों से न दुःख माने, न ढरे, मेरा 
भक्त इप-शोक-भय भादि से मुक्त रहे, उसे किप्ती प्रकार 
को इच्छा न दो, वद् पविश्न द्वो, कुशल हो, उसने बढ़ें-बढ़े 
आरामों का त्याग किया हो, निश्चय में ददू रहता हुआ भी_ 
शुभ और भशुभ दोनों परिणामों का वद् त्याग करे, सर्पाव्‌ 
उनके सम्बन्ध में निश्चिन्त रहे, उप्ऊे छिप. कौन शात्र भौर 
कौन मित्र  उसझे क्या मान और क्या लपमान ? बढ तो 
मौन धारण फरडे जो मिछा द्वो उसी में सन्तुष्ट रदे भौर 
शपदाड़ी की भांति विचरता हुआ, सब स्थितियों में स्थिर 
रद्दे--इस प्रडार जो ध्रद्धारान बनकर बस्तते ईं दे मेरे प्रिय 
अक दें । 
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पुरुषोत्तम के दर्शव अमन्य भाद्ति से झी देते हैं, मग- 
बाज के इक्त बचन के याद तो मक्ति का स्वरूप है सामने 
आजाना चाद्िए ॥ यह बारहवोँ अव्याय सब॒झ्ो कंठ कर 
छैना चाहिए । यह ए४ छोट्टे-से-छोटा अष्पाप दे १ इसमें 
दिये हुए मक्त के लक्तुद नित्ल मनन करने योग्य हैं | 
अर्जुन उवाच 
एवं सतवयुक्ता ये भक्तास्वां पर्युपासते । .., 
ये चाप्यक्षरमज्यक्तं तेपाँ के योगविच्मा; ॥१॥॥ 
अजुन घोले -- 

इस प्रकार जो भक्त आपका निरन्तर ध्यान 
धरते हुए आपको उपासना करते हैं और जो आपके 
आअविनाशी अव्यक्त स्वरूप का ध्यान घरते हूँ उनमें- 
से कौन योगी भेछ माना जाय ट्रृ 
आमिगवानुआअच 
मस्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
भ्रद्धया परयोगेतास्‍्ते में बुक्ततमा मताः ॥स॥ 
भी भगवाद्‌ वोले-- 
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नित्य ध्यान करते हुए मुममें मन लगा कर 
जो श्रद्धा से मेरी उप्रसना करता है उसे में श्रेष् 
योगो मानता हूँ। २ 
ये ल्वक्षरमार्नदेश्यमव्यक्त॑ पग्नुपासते । 
सर्वश्रगमचिन्त्य॑ च कूटस्थमचल ध्रुव ॥३॥ 
संनियम्पेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः 
ते प्राप्लुवान्ति मामव सर्वभूतदिते रता।॥श॥ 

सब इन्द्रियों को वश में रखकर, सर्वत्र समत्त्व का 
पालन करफे जो रृढ़, अचल, धीर, अचिन्त्य, स्वव्यापी, 
अव्यक्त, अवशुनीय, अधिनाशी स्वरूप की उपासना 
करते हैं. वे सारे प्राणियों के द्वित में लगे हुए मुकके 
दी पाते हैं । ३-8 
क्लेशो5घिकतरस्तेपा मव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अब्यक्ता हि गतिदेःख देहवद्धिरवाप्यते ॥४॥ 

जिनका चित्त अव्यक्त में लगा है उन्‍हें कष्ट 


अधिक दै। अव्यक्त गति को देदधारो कष्ट से द्वी पा 

सकता है । ५ 

टिप्पणी--देइघारी मनुष्य अमूत्त स्वरुप को वेवल कल्पना 

ही कर सकता दे, पर उसझे पास अमत्त' स्वरूप के लिए एस भी 

निश्यान्मक राष्द नहीं है, इसलिए उसे निपेधात्मद् ' नेति ' शब्द से 
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सम्तोष करना पडा ॥ इसलिए ; मू्तिपूज का निषेव करनेवाले भी 
नूच्मरीति से विचारा जाय तो मृतिपूजक ही दोते हैं । पुस्तक की 
पूजा करना, मन्दिर में जारुर पूजा करना, एक ही दिशा में मुख 
रखकर पूता करना , यह सभी साफार पूजा झे लक्षण है। तथापि 
आकार फ्रे उस पार निशक्लए अक्िः्य स्वज्तप दे , इतगा तो सके 
समक लेने में | निलाए दै। भक्ति को पराह्ाष्ठा यइ है कि भक्त 
अगबान्‌ में विलोन हो जाय ओए 'प्न्त में छेवल एज अगिलीय अष्ी 
अगवान द्वो रद्द जाय । पर झ्स ट्विति को झाकार-दारा सुलभता से 
बहुँच। जा सस्ता दे | इसलिए निशकार को साथ| पहुँचने वात मारे 
वष्टसाध्य कदम है । ४ 


'ये तु सबोणि कर्माणे मायि संन्‍्यरुय मत्परा३ । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥॥ 
तेपामई समुद्धतों रुत्युम्ंसारप्तागरात्‌ । 
अवामि नविरात्पाथ मण्यावेशिवचेतसाम ॥»॥ 
परन्तु' दे पार्थ ! जो मुकमें परायण रहकर सच 
करे मुफे समपेण करके, एऊ-निष्ठा से मेरा ध्यान 
घरते हुए मेरी उपासना करते दें और मुक्त में जिनश्ा 
चित्त पिरोया हुश्रा दे उन्हें रुत्युरूपी संसारसागर से 
हे मट पार कर लेता हूँ । ६७ 
मय्येव मन आपत्सर मयि बुद्धि निवेशय । 
निवात्तिष्याति मख्पेव अत ऊषच्न वे सेशयः ॥झी) 
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अपना मन मुम्कमें लगा, अपनी बुद्धि मुममें 
रख, इससे इस ( जन्म ) फे वाद निःसंशय मुमे दी 
पादेगा । ड़ 
अथ चित समाधातुं न शक्तोपि मांये स्थिरस्‌। 
अभ्यात्तयोंगन वतो मरामिच्छाप्तुं घनेजय ॥&॥ 

जो तू मुझमें अपना सन स्थिर करने में असमर्थ 
दो तो दे पनंजय ! श्रभ्णासयोग से मुझे! पाने की 
इच्छा रपना । ५ 
अमभ्यासे5प्यसमार्थोडापि मत्कर्मपरमों भव । 
मदथमपि फर्माएणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१०॥ 

ऐसा अभ्यास रखने में भी त असमर्थ द्वोतो कमे' 

मात्र झुके अ्रपण कर, और इस प्रश्मार मेरे निमित्त 
कम करते-करते भी त मोक्ष पावेगा । १० 
अयेतदप्पशक्तोइसि कर्तु मद्योगमाश्रितः ! 
सवेकमऊलत्यागं ततः कुछ यतात्मवान्‌ ॥११॥ 

और जो मेरे निमित्त कर्म करमेभर की भी 
तेरो शक्ति न द्वो तो यत्नपू्षक सब कर्मों फे फज का 
त्याग कर | ११ 
ये दि ज्ञानमस्यासाज्यानास्यान विशिष्यंते । 
ध्यानात्कमैफलत्पागस्त्यागाच्छान्विस्तन्वर्प १९ 

३२७ 


३. 2 [ सक्तियोफ 


अभ्यासमागे से ज्ञानमाग श्रेयस्कर है । ज्ञान- 
मार्गे से ध्यानमार्ग विशेष है । और श्यानमार्थ से 
कर्मफलत्याग थेष्ठ है । स्योंकि इस त्याग के अन्त में 
तुसत शान्ति द्वी दोवी दै ५. + 5 : १२ 

द्िप्वगी--अम्यास अर्थाद्‌ चित्दृत्तिनिरोभ को सपना; 
शान अर्थात्‌ अब सननादि । ध्याल अर्थात्‌ उपासना । इसके फल- 
स्वरुप यदि कर्मफलत्थाग न दिखाई दे तो न्यास अन्यास्त नहीं है, 
शांत शान नहीं दे और ध्यान ध्यान नहीं है । 5 
अद्ेश सर्वभूतानां मैत्रः कण एवं च»। - 
निममी निरहंकार: समुद/खसुखः चमी ॥१३॥ 
संतुए संद्त योगी यतात्मा इृढनिभ्षयः । * 
मस्यपिंतमनोबुद्धियों मद्भकतः से में प्रिय/ ॥१४॥ 

ओ प्राणीमांत्र के प्रति देपरदित, सबका भिन्न, 
दयावान, मम्ता-रदहिव, अहंकाररद्वित सुख-ठुःख में 
समान, क्षमावात, सदा सन्तोषी; -' बोंगयुक्त 
इन्द्रियनिम्रद्ी और दृदनिश्चयी है, और' मुम्कम ज़िसने 
अपनी बुद्धि और मन झपेण कर दिया है ऐसा मेंया 
भक्त मुमे प्रिय है। स श्क््श्४ 
, बस्मान्नोदिजते लोको लोकान्नोट्टिजते,च या ।. 
हर्पामपेभयोहेगैगुक्ती यः स च में ज्ियः ॥१ रा 
& १५ २२४ 


अनासक्तियोग + गीताबोच ) 


जिससे लोग उद्देग नहीं पाते, जो लोगों से उद्वेग -' 
नहीं पाता, जो द॒प क्रोध, दष्यो, भय, उद्धेग से मुझ 
है, चद मुमे प्रिय दै। श्ष 
अनपेक्रः शुचिर्दत् उदासीनों गतव्यथा । 

ह> [ला १ ५ 

सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स में प्रिय/॥२ 5॥ 

जो इच्छा-रदित है, पवित्र है, दत्त (सावधान है, 
तटख है, चिन्ता-रदित है, संकस्पमान्न का जिससे त्याग 
“किया है वह्द मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है। ६ 
यो न हृष्यति नद्वेष्टि न शोचति न काडूचति | 
शुभाशुभपरित्यागी मक्तिमान्य/स मे प्रिय॥ १ ०॥ 

जिसे ह॒प नहीं द्ोता, जो छेप नहीं करता, जो 
चिन्ता नहीं करता, जो आशाएँ नहीं बांधवा, जो 
झुभाशुभ का त्याग करमेवाला है, वह अक्तिपएयण 
नमुमे प्रिय है ॥ १७ 
समः शज्रो च मित्र च तथा मानापमानयोः | 
शीतो प्णसुखदुःखेपु सम सक्भविवर्जितः ॥ १८) 
सुल्यनिन्‍्दास्तुतिर्मोनी संतुष्टो येन केनाचित्‌ । 
अआनिकेतः स्थिरमतिर्भ कितमान्मे प्रियो नरः॥१६॥ 

शबत्रुमिन्न, मान-अपमान, शीत-उष्ण, सुख-ढुःश, 

ब्र्द्‌ 


[ भक्तयोग 


इन सभमें जो समतावान दे, जिसने आपक्ति 
छोड़ दो है, जो निन्‍दा और स्तुति में समान माव से 
बतेंवा है और मौन घारय करवा है, चाहे जो मिले 
उससे जिसे सनन्‍्वोष है, मिघका कोई अपना निजी 
स्थान नहीं है, स्थिर चित्तत्राला है, ऐसा मुनिभक्त 
समे प्रिय है । १८०१९ 


ये तु धम्योमृतमिद यथोकर्त परुपासते । 

अददघाना मत्परमा मक्तास्ते5तीव मरे प्रिया।॥२०॥ 

# रच्पदिलि ओसदूणउद्‌्रासुफलिएरछु ऋदयत्रिदाप्ते 
भक्तियोगो नाम ह्ादुशोज्ष्यायः ॥ १२॥ 


यह पवित्र अम्रतरूप ज्ञान जो मुझमें परायण 
रहकर श्रद्धापूवक सेवन करते हैँ वे मेरे अविशय प्रिय 
अक्त हैं । ऋ्‌० 





४» तत्सच्‌ 


इस प्र ध्योेमद्धणवद्गीतरूपी ठप्निषद अर्थात्‌ 
अद्ञविद्यान्वर्गव योगगासतर के धोकृप्णाजनसंबाद का भक्ति 
नामझ बरद्ववां अष्याय समाप्त हुआ 
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[११] 
[० कप 
घऋुन्नचुत्रज्ञावंभागयाग 
[ झोमप्रमात 
भगवान्‌ बोले-- 
हुख़ शरीर का दूसरा नाम क्षेत्र दै, जौर इसे जाननेदाऊे 


का नास क्षेत्रश। सब छरोरों में रइनेवाले मुतहो क्षेहह 
समझ। और सच्चा ज्ञाव वद है, जिससे क्षेत्र भौर क्षेस्त 
का भेद जाना जा सके। पंच महाभूत, शप्बो, पाती, 
(भाऊाश, तेज, सौर यायु; बइं॑वा, बुद्धि, प्रकृति, दर्शो 
इन्त्िय--पाँव कर्मेन्द्रिय और पांच क्वानेन्द्रिय,-“पुक मन, 
पाँद विषय, इच्छा, द्वेप, खुछ-दुःख संघान'अर्थात्‌ जि 
,(जों) झा शरीर.बना हुआ दै उनऊी पुर होकर रहने की 
अआक्ति, चेतन शक्ति, शरीर के परमाणुओं में एक-दूसरे से लगकर 
रहने का गुण,-यद सब मिछकर बिरुरों चाडा क्षेत्र बना। 
यद्द शरीर और इसके विकार जान छे, क्योंकि उनका ध्याग 
करना दे । इस स्याय के छिए ज्ञान आावश्यक दे । यह ज्ञात 
अर्थात्‌ अमानिच्च या मान का व्याग, दृम्भ का व्याग, अर्दिता 
क्षमा, सरछता, गुर-सेवा, शुद्धता, स्थिरता, विएयों पर 
अंकुरा, विषयों के प्रति वैराग्य, अर्दभाव का व्याग, जन्म 
रूत्यु, घुदापा और उससे छये हुए रोग, दुःख, और तित्व 
द्वोने घाछे दोपों का पूरा भान, ख्रीपुत्र, धरनदार सगे 
>ऑरप 


[ क्षेत्रक्षेत्रजतिभागपोग 


+ सम्बन्धी क्ादि से मन इटा लेना, और ममता छोद़ना, अपनी 
पसन्द की कोई वात हो, या नान्पसन्द की, उसके उिपय 
में समता रखना, घर छठी अनन्य भक्ति, पुद्धान्त सेवन, 
छोगों में मिछकर भोग भोगने में अझृचि, आत्मा-प्रिपवक 

- धान की प्यास दौर भ्न्ततः+ भात्मद्शैन । इसका णौ उठटा 
है, बह भक्षन दै। यह क्षान प्राप्त करके जो यस्‍्तु जानने 
की होती दे भौर जिप्ते जानने से मोक्ष मिछता है, उसके 
यारे में छुछ सुन, वह पेय धनादि परब्रद्य है। भनादि है, क्योंकि 

' उसे जन्म नहीं। कत्र कुछ भी न भा तर भी चह परमदा 

तो था द्वी । वद्ध न सत्‌ है और न असद्‌ ही । वद्द उससे भी 

परे है। बूसरी दृष्टि से उसे सत्‌ कद सझते हैं, कपोंकि बढ़ 
निस्य है, तौ भी उसकी विव्यता को मी सलुष्य नहीं पहचान 
संश्ता, इससे उसे सत्‌ से भी परे कद्दा है । उससे कोई भी 

' साछी--रिक्त--नहीं है। उसे इज़ारों हवाप-पर घाढा कह सकते 
६ ॥ और इस प्रद्गार यद्द भास होते हुए भी कि उसके द्ाप- 
पैर भारि हैं, वद इच्ियरदित दे। उसे इन्द्रियों की 
शाधश्यकता नही है, हुसछिए वद्द उनसे अल्ख्रि दै । इच्दियाँ 
सो बाज दें भौर ऊछ नहीं । परवद्धा तो नित्य दै भौर 
यद्यपि सब में ध्याप दौफ़र और सबको घारण करके रद्ता 
है, इसछिपए्‌ उसे गुर्णो का भोक्ता कद्ट सच्चे हैं, तथापि 
यह गुण रदित दे। गुण का भर्थ द्वी विकार दे। यह भी 
कहा जा सकता है ऊि वह प्राणियों के बाइर है, क्योंकि जो 

' उसे नहीं पदचानते उनके लिए तो यह बादर दी है । और 
प्राषियों के अन्दर तो दे दी । क्योंकि सर्वव्यापक है। इसी 

श्२६ 
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प्रकार बढ़ यति फरता है और स्थिर भी है। सुध्ठम है, इस 
कारण न जाना जाय, ऐसा दे । दूर भी है, और नज़दीक 
भी है | नामरूप का नाश दै ) तो भी वह तो दै दी । इस 
प्रझर बह कविभक्त है। पर यह भी कहा जाता है कि वह 
असंख्य प्राणियों में है, इसलिए प्रिभक्त रूप में भी भास होता 
दै | वह उत्पन्न करता है, पालन फरता है, और बड़ी मारता 
है। तेजॉ-का-तेज है । अंधकार से परे है। ज्ञान का अन्त 
उप्तरमें जाचुका है। इन सब में रहनेवाछा परप्रद्म ही 
जानने-योग्य भर्थात्‌ छ्षेय है । ज्ञानमात्र की प्राप्ति केवक 
उसे पाने के लिए ही हो । 

प्रभु और उसको माया दोनों अनादि से चछे णाये दें ॥ 
माया से दिकार पैड होते हैं। और उसले नेक प्रकार के 
करमे ठस्पन्न होते हैं ॥ माया के कारण जीव सुझ् 
दुःख पाप-पुण्य का भोगनेवाला चनता है। यद जानकर 
जो भलिप्त रहता और कर्त॑ब्य-कूम रूरता है, चढ्द कर्म करते 
हुए भी पुनः जन्म नहीं छेता । क्योंकि वद संत्र ईखर को 
थी देखता है, और उसकी प्रेरणा के बिना एक पचा तक द्विक 
नहीं सकता। यद्द समझकर वह अपने सम्बन्ध में 'अह 
भाज को सानता ही नहीं और अपने को शरीर से मित्र 
देखता है भौर समझता है कि आकाश सत्र दोोते हुए भी 
जैसे सूछा द्वी रदता है, चैसे ही जीव घारीर में दोते हुए भी 
ज्ञान-द्वारा सूखा रह सकता है । 


[ यरबदा मनदिर २६-१०३९ 


५ 
० 


फः 


॥ 


भ 


[१३ ] 

इस अष्याय में शरीर और शरीरी का नेद बतलाया है ३ 
अ्रमियवानुका च 
इृद शरीर॑ कौन्‍्तेय चेत्रमित्यमिधीयंत । 
'एतदो वोत्ति त॑ ग्राहुः जषेत्रज्ञ इति वद्विदः ॥१॥ 
क्रीभमगवान बोले-- 

हे कौन्तेय ! यह शरीर क्षेत्र कदलावा दे, और 
इसे जो जानता दै उसे वच्वज्ञानी क्षेत्रज्ञ कहते हें । १ 
ज्षेत्रजं चाप मां विद्धि सर्वेक्षेत्रपु भारत । 


ेब्रचेत्रज्ञयोज्ञान॑ यत्तज्ञानं मत मम ॥र॥ 


आर हे भार ! समस्त क्षेत्रों-शरीरों-में स्थित 
सुमको क्षेत्रत्ञ जान । मेरा मत है कि क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञ के भेद का शान दी ज्ञान दे । २ 
तत्लेत्र यच याद्कक्‍्च यादिकारि यतथ्र यत््‌ । 
से चयो यस्पमावञ्ष तस्समासेन मे छुणु ॥ श॥। 

यह ज्षेत्र क्या है, कैसा है, कैसे विकारवाला है, 
कहाँ से है, और चषेत्रत्ष कौन है, उछफी शक्ति क्ष्या 
है, यह सुमसे संक्षेप में सुन । ड्ू 

- श्ड्र्‌ 


अनासक्तियोग  गीताबोध ] 


ऋषिभियह॒था गौत॑ छन्दोभिविविवे! ए्थकू। 
बद्मसजपदेश्वेव हेतुप्रदूभविनिश्चितीः! ॥ ४ ॥ 

विविध छन्दों में, भिन्न-मिन्न प्रकार से और 
उदाहरण-युक्तियों-द्वारा, निश्चययुक्त शद्यासचक वाक्यों 
में ऋषियों ने इस विषय फोबहुत याया है।.. ४ 


महाभृतान्यहंकरों.. बुद्धिरव्यक्तमेव च।: 
इन्द्रियाणि दशक च पश्च चेन्द्रियगोचर॥ ॥५॥ 


च्छा ठप: सुश् दुख सघातश्रंदना शत 

एतत्केत्र समासेन सबिकारमदाहवम्‌ ॥६॥ 

मद्दाभूत, 'अहंता, बुद्धि, भ्रकृति, दूस इन्द्रियोँ, 
एक मन, पाँच विपय, इच्छा, द्वेप, सुख, दुःख, 
संघात, चेतनशक्ति, धृति--यह्‌ अपने विकारो-सद्दित 
क्षेत्र संक्षेप में कद्दा है| ५-६ 

टिप्पणी - मदाभूव पाच ई--एृथ्वो, जत, तेज, वाद और 
भाग । भदद्यार अर्थात्‌ रारीर में रइने वाली अहंता, 'भहंपन। 
अव्यक्त भर्थांद्‌ अदृश्य रइनेदाली माया, प्रकृति। दस इन्द्रियों में पाच 
धानेस्दिया--नाक, कान, भाँख, जोम और चाम तथा पाच कॉों 
स्िया--द्वाथ, पर, मुंद, और दो गुझ्ेन्दियां । पाच गोचर भर्थाद 
प्राच शलेस्ियों के पाच विषय--सूधना, छुनल, देखना, चखना 
ओर छूगा । संघाव अर्थाद्‌ शरीर द्धे तत्वों वी परस्पर सदयोग 
करने की शक्ति | धृति न्षर्याद्‌ धैये रुपी सृहम गुण नहीं किस इस 

शेर 


[ क्षेत्रक्षेत्र्म विभागयोय 
डर के परमाणुओं का पकदइसरे से सटे रहने का युग । यह गुण 
अईईभाव के कारण ही सम्मब दे और वह भदंठा अन्यक्त अ्रकृति में 
विधमान है । इस भइंता बय मोइरदित मनुष्य जानद्धर त्वाग करता 

* है। और इस कारण झुत्यु के समय या दूसरे न्नायात्रों से वह दुःख 
नहीं प्रवा | धानी-अशानी सइद्चे, अन्द नें तो, इस विद्यरों छेतर का 
स्वाग किये दी बनेगा 

*» अमानिल्यमदाम्भिलमर्दिसा प्ान्तिराजवर्म । 

आवचार्योपासन शांच स्वयेमात्मावानग्रह। ॥थ। 
न्द्र्याथपु. पराग्यमनहकार एवं च॑ | 
जन्मस्त्युजराव्याधिदुःखदोपानुदशंनम ॥०८॥ 
अपफ्तरनभिष्वद्भ:/ , - पुत्रद्ारमद्ांदिपु 
नित्म॑ “च समचित्ततवमिश्ोनिष्ापपत्तिपु ॥६॥ 
भसयि चानन्ययोंगन भक्तिरव्यमिचारिणी 
विविक्तदेशतेविल्मरविजेनसंसदि गा 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑वचज्ञावा्थदशनम्‌ । 
एतंज्वानमिति श्रोक्तमज्ान॑ यद॒वोउन्यथा ॥११॥ 
।*. धमानिल, अदंभित्न, अदिंसा, क्षमा, सरलता, 
आचाये की सेवा, शुद्धता, स्थिरता, श्रात्मसंयम, 
इन्द्रियों के विपयों में वैराग्य, अहुंकाररद्धितवा, जन्म, 
अरण, जरा, व्याधि, दुःख और दोपों का निरन्तर 
उ१३े 
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भान, पुत्र, ली और ग्रह आदि में मोह तथा समता 
का अभाव, प्रिय और अग्रिय में नित्य समभाव, मुझ 
में अनन्य घ्यानपूर्षेक एकनिछठ भक्ति, एकान्त स्थान 
का सेवन, जनसमूह में सम्मिलित होने की अरुि, 
आध्यात्मिक ज्ञान की नित्यता का भान और थात्म- 
दृ्शन--यह सव ज्ञान कददलाता है। इससे जो उल्टा 
है बह ज्ञान है । ७-८-९-१०-११ ' 
ज्ञेयं यत्तत्प्रवक््याम यज्ज्ञास्वाम्रतमश्लुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१९॥ 
जिसे जाननेवाले मोक्त पाते हैं वह ज्ञेय फ्या है, 
सो छुभूपे कहूँगा। वह अनादि परनक्ष है; वह नस. 
कह्दा जासकता है, न असत्‌ कहा जा सकता है। १* 
व्प्पणी--ईश्वए को सत्‌ या असत्‌ भी नहीं कह जा समता । 
किसी एक शब्द से उसकी व्याख्या या परिचय नहीं दो सकता, ऐता 
बह ग॒णतीत स्वरूप दे । 
सर्वतःपाणिपादं तत्सवेतो5सिशिरोमुखम्‌ । 
शच मा प ६.४ ५ 
सवेतःभतिमछोके सवेमावत्य तिष्ठति ॥१॥ 
जहाँ देखो वहीं उसके द्वयाथ, पैर, आँखें, सिर; 
और कान हैं। सर्वत्र व्याप्त होहर पद इस 
- लोक में विद्यमान दे । १३ 
२३४ 
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संवन्द्रियणुणाभास॑ सर्वेन्द्रियविवर्णितम्‌ । 
असक्ते सवभचत्र नगुण गुणभांवत्त च॥१४॥ 
थ इन्द्रियों के गुणों का आभास उसमें मिलता 
है तो भी वह स्वरूप इन्द्रियरदित और सबसे अलिप्त 
है, फिए भी वह सवको धारण करनेवाला है; वह 
शुणरद्दित होने पर भी गुणों का भोक्ता है।. १४ 
चहिरन्तथ भूतानामचर॑ चरमेव च।. 
सूच्मत्वाददाविज्ञेयं दूरस्थे चान्तिके च तत्‌ ॥१ शा 
वह भूठों के बाहर है और अन्दर भी है। वह 
गतिमान है और स्थिर भी है ! सूक्ष्म होने के'कारण 
वद्द अविज्ञेय है | वह दूर है और समीप है । १५ 
£िप्पणी--जो उसे पहचानता है चद उसके अन्दर है । गति 
ओर स्विरता, शान्ति और अराम्ति इम लोग अनुभव करते दें, भौर 
सब भाव उसोमें से उत्पन्न होते दूँ, इसलिए वद गतिमान भौर 
५ सर है | 
आअविभक्त च भूतेपु विभक्तमिव च स्थित । 
भूतभत्‌ च तज्जेस गसिप्छु प्रभविष्णु च ॥१4॥ 
भूवों में बह अविभक्त है और विभक्त सरीखा 
भी विद्यमान है। वह जानने योग्य ( तह्म ) प्राणियों 
का पालक, नाशक और कर्ता है। १६ 
२३४ 
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ज्योतिपामपि तज्ज्योतिस्तमसः परसुच्यंत । 
ज्ञान ज्षेय ज्ञानगम्यं हंदि सर्वे विष्ठितम्‌ ॥१७॥ 
बद्द ज्योतियों फी भी ज्योति दे, अन्धकार से 
यह परे कद्दा जाता है । ज्ञान यद्दी है, जाननेन्योग्य 
यद्दी है और ज्ञान से जो प्राप्त दोता दे वह भी वद्दी 
है। वह सबके हृदय में मौजूद दे । १७ 
इति चेत्र तथा थ्वान॑ तय चोक्ते समासतः । 
मछूक्त एवड्िज्ञाय मद्धावायोपपथते ॥१८ा।ा 
इस प्रकार ज्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय के विषय में 
सैंने संक्षेप में वतलाया। इसे जानकर मेरा भक्त, 
मेरे भाव को पाने योग्य वनता दे । १८ 
प्रक्ृतिं पुरुष चैव विद्धनादी उभावषि । 
विकारांथ गुणांब्व विद्धि प्रक्ृतिसंभवान्‌ ॥१६॥ 
प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जान। 
विकार भौर गुण प्रकृति से उत्पन्न होदे है, ऐसा 
जान। १५ 
कार्यकरणकर्दल हेतु. प्रह्यतिरुच्यंते । 
पुरुष। सुखदुःखानां भोक्‍्तृत्वे द्ेतुरूव्यत ॥२०ी 
फार्य और कारण का द्वेतु प्रकृति कद्दी जातो है 
३६ 


जन 
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और पुरुष सुख्-दुःख के भोग में द्ेतु फह्या जाता 
है| ; * ३२० 
पुरुष। अक्लातरथा ।ह झुड्डक्त ड्क्ते प्रझातेजान्गुयान्‌ । 
कारण गुणसक्लोडस्य सदसथोनिजन्मठु ॥२१॥ 
प्रकृति में रहनेवाला पुरुष प्रकृति से उत्पन्न होने 
चाले गुणों को भोगवा है और यद्दी गुशसंग भली- 
बुरी थोनि में उसके जन्म का कारण बनता दै। २१ 
रिप्पणी--प्रकृति को इस लोग लौकिक झापा में माया के 
नाम से पुकारते दें । पुरुष जीव दै। माया अर्थात्‌ मूल लगाव के. 
वरशीभूत दो जीव सत्त, रजस या तमस से होनेवाले कार्यो का फल 
भोगता दे भर इससे इर्मालुखर्‌ धुनजेन्म पाठ है। 
उपद्र्टानुमन्ता' च भतो “भोक्ता महेशवरः-) 


'प्रमात्मेति चाप्युक्तो देदेआस्मन्पुरुपः पर। ॥२२॥॥ 


इस देह में स्थित जो परम पुरुष हैं वह सर्व- 
साक्षी, अनुमति देनेवाला, भर्ती, भोक्ता, भद्देश्वर 
ओऔर' परमात्मा भी कदलाता है॥: + - + श्र 


य एवं वेज्नि पुरुष अकु्ति च गुणेः सह । 
सबेधा वर्तमानोंडपे नस भूयोडमिजायते ॥२३॥ 


जो मनुष्य इस श्रदार पुरुष और गुणमयी 
श्र 
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अक्ृृति को जानता हैं वढसर्वप्रकार से काये करता 
छुआ भो फिर जन्म नहीं पाता । ३३ 
टिप्प्रणी--२, ६, १९ भर अन्यान्य अध्यायों की छद्यायता 
से हम जान सऊते दें कि यद श्लोक स्वेच्छाचार का समवैन करने 
चाला नहीं दे वरन्‌ भक्ति की महिमा बतलाने वाला है। करममात 
जीव के लिए बन्धन-कर्ता हैं, उिन्तु यदि बद सव कमे परमात्मा को 
अरपण कर दे तो वद॒बन्धन-सुक्त हे जाता है। और इस प्रकार 
जिसमें से करृत्वरुपी अभाव नष्ट हो गया है भौर जो अन्तयोभी 
यो चौदीसों पंदे पद्चान रद्य दे वह पापकर्म कर ही नहीं सकता । 
बाप का मूल ही अमिमान दै। जहाँ “मै” नहीं है वहाँ पाप नही हैं। 
यह श्लोक पाप कमे न करने की युक्ति बतलाता है । 
अ्यानिनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्य सांख्येन योगेव कर्ममोगन चापरे ॥२७॥ 
कोई ध्यानमाग से आत्माद्ाय आत्मा को 
अपने में देखता है। कितने दो श्ञानमार्ग से औौर 
दूसरे कितने दी कमेमार्ग से । २४ 
अन्य स्वेबमजानन्तः श्रुत्वान्धेम्ध उपाप्तत्ते । 
तेषपि चावितरनत्येव मृस्पु श्ुतिपरयणा३ ॥२५॥ 
ओर कोई इस मार्गों को न जानने के फारण 
दूसरों से परमात्मा फे विषय में सुनकर, सुने हुए 


पर श्रद्धा रखकर और उसमें परायण रद्दइर उप 
श्इ्८ 
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सना फरवे हैं और वे भी रुत्यु की तर जाते हैं । २५ 
यावत्संजायत किंचित्सर्च स्थावरजड्रमस्‌ । 
चषेत्रवेत्र॒र॑योगाचद्विद्धि मरवर्षम ॥रदा 

जो-कुछ वत्छु चर या अचर उत्पन्न होती है 
चढ् दे मरतपंम ! क्षेत्र और केत्रज्ष फे, अथात 
प्रकृति और पुरुष के संयोग से उसन्न होती है, ऐसा 
जान । २६ 
सम सर्वेपु भूतेपु॒ तिछ्ठन्त॑ परमेथरम्‌ । 
विनश्यत्सविनश्यन्त यः पश्यति स पश्यति॥२७॥ 

समस्व नाशवान आणियों में अविनाशी परसे 4र 
को समभाव से मौजूद जो जानता है वही उसका 
जानमेवाला है २७ 
सर्म पश्यन्हि स्वेत् समवस्थितमीखरस्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्माने ततो याति परां सतिम॥२८॥। 

इंश्वर को सर्वत्र स्मरभाव से अवस्यिव जो मनुष्य 
देखता है वह अपने आपका घात नद्ठीं करवा और 
इससे वह परम गति पाता है । _... रट 

.. टिप्पणी--सममाव से अवरियित ईश्वए को देखनेवाला आप 
उसमें विलोन दो जाता दे भौर अन्य कु नहीं देखवा। इसे 
विकाखरा न॑ होकर मोत्र पाता है। अपना रात नहीं बतता | 
श्३६ 
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अकुत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सवेश! । - 
य पश्युति तथात्मानमकर्तारं स पश्याति ॥२६॥ 
ः सर्वत्र प्रकृति द्वी कर्म करती है ऐसा जो समता 
हेओर इसीलिए आत्मा को अकर्तारूप जानता दै 
बद्दी जानता है । २९ 
टिप्पणी-- कैसे, जेसे कि सोते हुए मनुष्य का | भात्मा निद्रा 
का कर्ता नहीं दे, फिंन्तु प्रकृति निद्रा का कम करती हैं। निविकार 
मनुष्य के नेत्र कोई गन्दगी नहों देख सकते । प्रकृति व्यमिचारिणी 
नहीं है | ' अझभिमानी पुरुष जद उसझा रवामी, बनता ऐ तय उसके 
संग से विषय-विकार उत्पन्न होते हैं। . ' + /॥/५,७५ 
ग्दा,, भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति . । 
'तत एवं च विस्तार, अज् -संपयते, तदा ॥३१॥ 
, जब वह जीधों का अस्तित्वं प्थक्‌ होने पर 
एक सें दी स्थित देखता है और इसलिए सारे विस्तार 
को उसी से उत्पन्न हुआ समम्ता है तब वह, अद्याःको 
»पाता दे 4.:६,. £, ७ ५८ 5प है$ 
- टिप्पणी--अनुमव से सब-ऊुद अक्ष- में दी_ देखना अग्म की 
आउ्करना है । उत्त समय जीव शिव से मिन्न नहीं रद्द जाता । 
अना(दुतला। न्नगुणत्वात्परमात्मायमव्यय; व (४ 
शर्ररिस्थो्पि.कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥।२१॥ 
दे कौन्ठेय,! यह अविनाशी परमात्मा अनादि 
और निगेण होने के कारण शरीर में रूता हुआ भी 
२४० 
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न कुछ करता भौर म किसी से लिप्त होता है। ३१ 
यथा सर्वग्त सौर्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सर्ववावस्थितों देंहे वथात्मा नोपालिप्यत ॥३२॥ 

जिस प्रकार सूक्ष्म होने फे कारण खवव्यापी 
आकाश तिप्त नहीं द्वोगा, वैसे सारी देह में रदनेवाला 
आत्मा लिए नहीं दोता । डर 
यथा अकाशयत्येकः कृत्स्तं लोकमिस रवि! । 
चेत्र चेन्नी तथा कृत्स्त प्रकाशयति भारत ॥३३॥ 

जैसे एक ही सूथ इस समूचे जगत को प्रकाश 
देता है, वैसे हे भारत ! क्षेत्री समूचे क्षेत्र को प्रका- 
शित करता 


चतन्रन्ञत्रज्ञयारखमन्तर _ ज्ञानचचछ्ुपा ॥ 
भूतग्रकृतिमोच्च॑ च ये विदुयान्ति ते परम ॥३०॥ 
तत्सद्ति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ऋद्दाविद्यायों 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम चयोदशोड्व्यायः:॥ ९ श॥ 
जो क्षानचलुद्धारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ष का भेद और 
प्रकृति छे धन्धन से प्राणियों की मुक्ति कैसे दोदी है, 
हर पु + 
यद्द जानता है वद्द ऋद्य को पावा है । $ “३४ 
& तत्सत्‌ 2 
इस प्रछार ध्रोमदह्भगवद्गीता रूपी उपनिपद्‌ अर्थात्‌ 
* ब्रह्मचान्तर्गत योगशाद्वके क्रीकृष्णाशुनसंवाद का क्षेत्रक्षेत्रण* 
विभागयोग नामक ऐेरदवाँ अध्याय समाछ डुला । हु 
१६ श्छरे 
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गशुणत्रयावभागयाग 

९ मंगल-झअमाव 
ऑऔभमगयान वोले-- 
जिस उत्तम ज्ञान को पाकर ऋषि-पुनियों ने परम सिदि 
पाई दै, वद में फिर से सुछे कद्ठता हु। उस ज्ञान को 
पाकर और तदनुसार धमम को जाचरण करके छोग जन्म- 
मरण के चफर से बचते हैं। दे अेन, यद्द जान छे कि मैं 
जीयमात्र का माता पिता हूँ । प्रकृति-जन्य तीन गुण खद॒ 
इणसू औौर तमस्‌ देही को बाँधने वाले हैं। इन शुर्णों को 
ऋमशः उत्तम, मध्यम औौर कनिष्ट भी कह सकते दें | इनमे 
सख्रगुण निर्मेछ कौर निर्देप है और प्रकाश देनेवाठा दै । 
इसलिए उसड़ी संगति सुखद सिद्ध होती दे। रजस्‌ की 
उत्पत्ति राग और तृष्णा छे दोती है, इसलिए वह मलुष्य को 
ाँघडी में डाछ देता है। तमस्‌ का मूछ अखोन दे, मोह 
है, उससे मजुष्य प्रमादी और आरऊूसी बनता है £ अतदृर 
संक्षेप में कदें वो सच्च से सुख, रजस्‌ से घाँधडी और तमस्‌ 
से जास्य पैदा होते हैं। रजस्‌ और तमस्‌ को दवाकर सल 
विजयी द्वोदा है। देह के सब ध्यापार्रों में जय श्ञाव की 
अजुभव पाया जाय तब समझना चाहिए हि उसमें संज 

श्र 
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गुण प्रधानतया' काम कर *रदा है। जहाँ लोभ, घाँविढी, 
अशान्ति, स्पर्धा पाई जाय, व्ाँ रजस्‌ की जुछि समझनी 
चाद्विए । और जहाँ भन्ञान, भालस्प, मोद का अनुभव दो, 
चहाँ तमसू का राज्य समझना घाहिए | जिसके जोवन में सत्त 
गुण प्रधान होता है, वद्ध मरने के बाद ज्ञानमय 
निर्दोप छोक में जन्म लेता है। रजस्‌ प्रधान दोने 
पर धांधघछी छोक-मजुष्य छोक में जाता है, और 
तसमस्‌ प्रधान होने पर सूढ़ योनि में जन्म छेता ऐै। साप्यिक 
कर्म का फल निर्मछ, राजसी का दुःखमय भौर तामसी का 
सज्ञानपूर्ण द्वोता दै। सास्विक छोक की गति उच्च, 
राजसी की म्रध्यम णौर त्तामसी की जधम होती है। जप 
मनुष्य यद आन छेता है कि शुर्णों के सिवा अन्य कोई कर्ता 
नहीं दे, भौर गुणों से परे में हूँ तब बढ मेरे भाव को आस 
दोता दै | देह'में दर्तमान इन तोन गुणों को जो देद्दी पार 
कर जाता है, चद्द जन्म, जता और सत्यु के दुःखों को पार 
करके अग्दतमय मोक्ष पाता है! इसपर भजन पूछता है. 
कि जब गणातीत,की ऐसी सुन्दर गति द्वोती है, तो उसके 
लक्षण कया दे) कौर उसका' आत्रण कैसा दै, भौर वह 
सीनों गर्णो को पार कैसे कर छेता है ? भगवान्‌ उत्तर देते 
६-.-जब सनुष्य अपने ,ऊपर जो-झुछ भी का पडे--फिर 
अछे वह प्रकाश दी, प्रयृत्ति हो; या मोह हो;--छान हो, 
धाँधछी हो, या भज्ञान--उसके किए दुःख या मुख नहीं 
मणता, या इच्छा नहीं करता, या जो गुणों के सम्बन्ध में 
वट्स्थ रद कर डॉवाहोल नहीं होता, जो बद् समझकर कि 
र४रे 
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गुण अपना कार्य करते दी रहते दें स्थिर रदता है, जो सुस- 
दुश्ख को समान समझता है, जिसे छोड़ा या पत्थर या सोना 
समान हैं, जिसे न कुछ प्रिय है न अप्रिय, जिसपर निंदा 
या स्तुति का कोई भसर नहीं दोता, जो मान और अपमान 
को समान समता है, जो शत्रु-मित्र के प्रति समभाव रखता 
है, जिसने सब बारंभों का त्याग डिया है, पढ़ गुणातीत 
कइकाता है। इन छक्षणों को सुनकर चौंझने या भालसी 
बनऊर द्ाथ-पर-दवाथ धरे बैठने की आवश्यकता नहीं दै। 
मैंने तो सिद्ध की दशा बताई है। उस तह पहुँचने का मार्म 
यह दै--ब्यभिचार-रद्तित भक्तियोग-द्वारा मेरी सेवा कर । 
तीसरे भष्याय के शुरू से तुझे यद्ध धताया है कि कर्म के 
,बिना, प्रद्त्ति के बिना कोई साँस मी नहीं के सफता। 
अतएुष फर्म तो देद्दी मात्र के पीछे पड़े ही हैं । जो साधक 
शुर्णो से परे पहुँचना चाइता है, उसे सब कमे मेरे अपंण 
करने चादिएँ । और फछ की इच्छा तक न रखनी चादिप्‌। 
ऐसा करने से उप्ते उसके कम बाधक न होंगे, क्योंकि म्रह्म 
मैं हूँ, मोक्ष मैं हू”, अनन्त सुख मैं हूँ, जो कह्टो, सो मैं 
हूँ । मनुष्य श्ून्यवत्‌ बने तो सब जगद्द मुझे ही देखे--< 
सब बढ गुणातीत है।” 


[ यखदा महदेर ६-३०१२% 


[ १४ ] 

गुणमयी प्रकृति का थोड़ए परिचय ऋरंने के बाद स्मा- 
बतः तीनों गुणों का बणुंन इस अध्याय में थ्राता है। और चह 
करते हुए गुणावीद के लक्चण मगवाव्‌, गित्ाते हैं | दूसरे 
श्ध्याय में जो लक्षण स्थितप्रड्ध के दिखाई देंते हैं, बारदवे में 
जे मह्त के दिखाई देंते दें, नद इसमें गुणतौत के दें. 
आभगिगवानुवाच 
प्र भय पअवच्तयामि ज्ञानानां शानसुचमम्‌ | 
यज्ज्ञात्ा म्ुनयः सर्वे परां सिद्धिमितों गताः ॥१॥ 
ओीभगवान, बोले-- 

ज्ञानों में जो उत्तम ज्ञान अनुभव करके सब 
मुन्ियों ने यदद शरीर छोड़ने पर परम गति पाई है वह 
मैं तुझसे फिर कहूँगा । १ 
इंदं ज्ञानपुपाश्रित्य सम साधमस्थमागता: । 
सर्मेंइपि नोपजायन्त प्रलये न व्यथान्ति च ॥२॥ 

इस ज्ञान का 'शआश्रय लेकर जिन्होंने मेरा भाव 
प्राप्त किया है उन्‍्दें उत्पत्तिकाल में जन्मता नहीं 
पड़ता और प्रलयकाल में व्यथा भोगवदी नहीं 


पड़ती । २ 
२०५ 


ग 
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मम योनिमेहद्वह्म तस्मिन्गर्स दधाम्यहस्‌ । 
सेभवः सर्वभूतानां ततों भव॒ति भारत ॥श॥ 
हे भारत ! सदृदूअद्या अर्थात्‌ प्रकृति मेरी योति 
है | उसमें मैं गर्साधान करता हूँ और उससे प्राणी- 
सात्र की उत्पत्ति द्ोती है । ड 
सर्वेयोनिष कौन्तेय मूतेयः संभवन्ति या: । 
तातां ब्रह्म महयोनिरह॑ बीजग्रदः पिता ॥9॥ 
दे कौन्तेय ! सपरयोनियों मे जिन-जिन प्राणियों 
की उत्पत्ति द्वोती है उनकी उत्पत्ति का स्थान मेरी 
प्रकृति है और उसमें वीजारोपण झरनेवाला पिता-- 
पुरुष में हूँ । ष्ठ 
सत्त रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निबम्नन्ति महावाहो देहे देहिनमव्यय्रम्‌ ॥॥ 
हे महदात्ादो ! सत्य, रजस और तमस, 
प्रक्रति से उसन्न द्वोनेवाले गुण हैं। वे अविनाशी 
देहधारी-- जीव- को देह के सम्बन्ध मे बाँधते हैं | ५ 
तम्र स्त॑निम्मलत्वात्मकाशकमनामयम्‌ । 
सुउसद्भेन वन्चादि ज्ञानसद्भेन चानघ ॥६॥ 
इनमे सत्तगुण निर्मेल होने के कारण प्रकाशक 
श्षदे 


£ 7४7 गुणब्रयविभागयोग 


* और आरोग्यकर है, और हे अनघ ! 'बह.: देही को 


>' सुख और ज्ञान छे सम्बन्ध मेंचॉवता दै। ६ 


आय आडघ 


रजों रागात्मक विद्धि दृष्णासद्भसमुझवम । 

तन्निवन्नाति कोन्तेय कमसज्ञेन देदिनयू ॥७॥ 
दे कौन्तेय ! रजोगुण रागरूप होने से तदृष्णा 

और आसक्ति का मूल है। वह्द देहधारो को कमेंद 


४ गाश में चाँधवा है । है ७ 


तमप्॑स्लज्ञानर्ज - पिद्धि मोहन सर्वदेह्दिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निय्चाति भारत ॥दा। 
दे भारत ! तमोगुण अज्ञानमूलर्क है । वह देह- 
धारीमान्न फो मोह में डालता है और चह असावघानी/ 
आलस्‍्य-वथा:निद्रा के पाश में देही. को वाँधता है। ८ 
सर्च सुखे संजयति रजः कर्माणें: भारत । 
शानिमाबृत्य तु तम्ः प्रमादे सेजयत्युत ॥8|॥ 
दे भारत ! सत्तव आत्मा को -शान्विसुख का संग 
कराता है, रजस्‌ कर्म को और तसस्‌ ज्ञान को ढककर 
प्रभाद का संग कराता है । ९. 
रजस्तमश्चामिभूय सर्च भवेति - भारत ,। 


रजः सच तमरचेव तमः से रजस्वथा ॥१०॥ 
हू > रेछठ७9 
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है भारत ! जब रजस्‌ और तमस्‌ दबते हैं पर 
सर्व ऊपर आवा है। सत्त्व और तमस्‌ दबते हैँ तय 
रजस्‌ , और सतत तथा रजस दुवते हैं. तव तमल्‌ 
ऊपर आता है। १० 


सवेबारेपु  देंडेअस्मिन्प्रकाश उपज्ञायते । 
शान यदा तदा विद्याझिइद्ट सचमित्युत ॥११॥ 
* सब इन्द्रियोद्वारा इस देढ़ में जप प्रकाश और 
ज्ञान का उद्भव ह्वोता है तव सत्त्वगुण की धृद्धि हुई 
जानना चाहिए । ११ 
लोमः प्रशत्तिरारम्म; कर्मणामशमः स्पृह्य 
रजस्पेतानि जायन्ते विवृद्धे भरवर्षम ॥१२॥ 
है भरतरपभ ! जब रजोगुण की पृद्धि होती है 
सब लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरम्भ, अशान्ति 
और इच्छा का उदय होता है श्र 


अप्रकाशो5प्रब्नत्तरच प्रमादो मोह एव च । 
तमस्पेतानि जायन्ते विशृद्धे कुरुनन्दन ॥१श॥ 


हे कुरुनन्दन ! जब तमोगुणकी वृद्धि द्वोती है 
तथ अज्ञान, मनन्‍्दता, असावधानी और मोह उत्पन्न 
द्ोता है। १३ 


>२छ5द 


५ 
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यदा सच्चे भइद्धे तु प्रलय॑ याति देदसृत्‌ । 
तदोचमविदां लोकानमलान्पतिपदते ॥१४॥ 
अपने में सत्तगुण की बृद्धि हुई द्वो उस समय 
देदघारी मरे तो बह उत्तम ज्ञानियों छे निर्मेल लोक 
को पाता है । १७ 
रजसि प्रलये गत्वा कमेसल्नियु जायते । 
तथा अलीमस्तमास मूढयोनिपु जायते ॥१५॥ 
रजोगुण में सत्य दो तो देदधारी फर्मेंगी फे 
लोक में जन्मवा दै और उमोगुण में रुत्यु पानेधाला 
मूद़योनि में जन्मता है । १५ 
टिप्पणी--र्मप्ंदी से ठातपयें है मनुष्योड भोर मूउयोनि 
खे वादयं ऐ पशु श्ध्यारि लोख । 
फर्मणः सुरृदस्पाहु; साखिक॑ निर्मल फलम्‌ । 
रजपस्तु फल दु/खमज्ानं तमत+ फलम्‌ ॥१९॥ 
सत्हर्स का फल सार्रिक और निर्मल दोवा दै । 
राजसी फर्म फा फल दुःप़ द्वोता दे और वामसी 
कर्म का फल भज्ञान दोता दै । १६ 
दिप्पपी--जिसे इसलोग झय-दुः्ख मानते ६ उछ हपदुःछ 
व्य उल्तेय पशें नहीं सनकना आदिए । खस से मततब द भाना- 
बन्द, भात्मकारा । ससठे जो उत्य दे वर दुषस हे। २७वें 
रज्ोद्ध ने यइ रपट यो बाठा ऐ । 
पु 
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सचात्संजायते ज्ञान रजसो लोभ एबं च । 
प्रभादमोही तससे भवत्तोष्ञानमेव च॥१७। 
सखगुण में से क्षान उत्पन्न होता है। रजोगुण* 
में से लॉभ भौर तमोशुण में से असावधानी, मोह 
ओर अज्ञान उत्सन् द्ोता है. । श्७ 
ऊध्व गच्छीन्‍्त सच्चस्था मध्ये तिप्ठन्ति राजसाः 
जपन्यगुणव॒त्तिस्था भधी गच्छन्ति तामसा॥॥ १८ 
साल्विक मलुष्य ऊँचे चढ़दे हैं, राजपी मध्य मे 
रहते हैं और अन्तिम गुणवाले तामसी अधोगपि पाते 
१ श्द 


चान्य गुणेम्यः कतोरं यदा द्ृष्टाचुपश्याति । 
गुणेम्यश्न परं वात्ते मद्भावे सोइघिगच्छवि॥ १ 8॥) 

| ज्ञानी जब ऐसा देखठा है कि गुणों के सिवा 
आर कोई कर्ता नहीं है और जो गुण्यो से परे है उसे' 
जानता दै तब बह मेरे भाव को पाता दै।. १५९ 

टिप्पणी--युर्णों के कर्ता माननेवाले दो अद्दभाव दीता ही 
नहीं है । इससे उसके काम सव॒र्वाभाविक च९ शरीसयात्रा भख्के 
लिए छोते दें । और शरीरयात्रा परमार्थ के लिए दी दोती दे इसलिए 
उसके सारे कमर में निरन्तर त्याय और वराग्य दोना चादिए | एसा- 
हशानी स्वभावत गुर्णो से पर निमुण झश्वर की भावना करता और 
उसे भजता दे। 
२४० 
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804५ पे औन्देही - दे 

/ गुणानेवानतीत्य त्रीन्देही देहसमुझ्धवानू। * 

! जन्ममृत्युजराहु/जैर्विम्क्तोउम्तमश्लुत. ॥२०॥ 

4. देह के संग से उत्पन्न दोनेवाले इन तीन गुणों को 

: पार करके देहधारी जन्म, मृत्यु और जरा के दुःस से 

! छूट जाग है और मोक्ष पाता दे २० 

* अर्जुन जवाच 

: कैलिड्ेसीन्गुणानेतनतीतों मवाति प्रभो । 
क्िमाचारः कथ चेतांखीम्गुणानजितेते ॥२१॥ 
अर्जुन चीके-- 

हे प्रभो ! इन मुणो को वर जानेवाला फिन 
लक्षणों से पहचाना जाता है उसके आचार क्‍या 
होते दें. ? शोर वह दोनों गुणों को किस प्रकार पार 
करता.है १ है ४ २१ 
श्रीययवानुवाच 
प्रकार्श च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाएडव । 
न द्वेट्टि संग्रवुच्ानि न निवृचानि काइचाति ॥रेसा 
उदासीनवदासीनो मुणैयों न विचाल्यते । 
गुणा वरेन्च इत्पेव योझतिए्ठति नेड्भते ॥२३॥ 
ब्श्र्‌ 


अनासकषियोग ४ गीतायोध ] 


समदु/ःखसुख/ खस्यः समलोष्टाश्मकाश्वनः | 
सुल्यप्रियाश्रियो धीरस्तुल्यानिन्दात्मसंस्तुति३।२४। 
सानापमानयोस्त्॒ष्यस्तु क्यो मित्रारिपक्षयो! । 
सवोरम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२४॥ 
थ्री भगवान्‌ चोले-- हु 

है पाएडव । प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह प्राप्त दोने 
पर जो दुःख नहीं मानता और इनके प्राप्त न द्ोने 
पर इनकी इच्छा नहीं करता, उदासीन की भांति 
जो स्थिर है, जिसे गुण विचलित नहीं करते, गुण 
दी अपना काम कर रहे दें यद मानकर जो स्थिर 
रदता दे और विचलित नहीं दोता, जो सुख-दुःख 
में समताबान रदता है, स्वस्थ रद्दवा है, मिट्टी फे 
ढेले, पत्थर और सोने को समान सममता है,- प्रिय 
अथवा अ्रप्रिय बस्तु प्राप्त द्वेनेपर एक-समान रद॒पा 
है, ऐसा बुद्धिमान जिसे अपनी निन्‍्दा या स्तुति 
समान दे जिपे मान और अपमान समान हैं, 
जो मित्रपत्त और शब्रुपत्ष में समान भाव रखता 
है और जिसने समस्त आरम्भों का त्याग कर दिया 
है, वह गुणादोत कदलावा है।.. २२-२३-२४-२५ 

दिप्पणी--२२ से २४ श्लोक तक एक साथ विचारने योग्य 
दैं। प्रकारा, प्रदत्त और मोइ पिद्वले श्लोक में कदे अनुसाए हम से 

४ २४२ 
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| स्व, रजस्‌ भोर तमस्‌ के परिणाम कथवा चिह दैं। कहने या तालवे 
यह हे कि जो भर्णों को पार कर गया द उसपर इस परिणाम का 
कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । पत्थर प्रकाश की इच्चा नहीं करता, न 
अदृत्ति या जड़ता का देष करता है, उप्ते बिना चादे शान्ति दे। उसे 
कोई गति देना है त्तो व उसका द्वप नहीं करता । गति दिये पीछे 
उस्ते झइ॒रा करके रख देता दे, तो इससे, प्वृत्ति--गति बन्द दो गई, 
मोह, जढ़ता प्राप्त हुई, ऐसा छोचरर पह दुखी नहीं शेता, परनू 
तीनों स्थितिर्या में चंद एक समान बतेंदा दे । पत्थर और गुणातीत 
में अन्तर यद दे कि गरुणातीद चेतनमय दे और, उसने शानपूर्व॑क- 
युर्भों के परिणामों का, रो का त्याग दिया है और गई पत्थर-सा 
बन थया है । पत्थर गुर्णों का अथोत्‌ प्रकृति के कायो था लाती है 
पर कर्ता नहीं दै, वैसे दी शनी उसका साज्वी रहता है, कर्ता नहा 
रद जाता । ऐसे शानी के सम्बन्ध में यद कह्पना की जा सकती है 
कि बाद २३ वें श्लोक के कथनामुसार 'ग्रुण अपना काम छिया करते 
है, यद मानता हुआ विचलित नहीं होता भौर भचल रहता है, 
उदासीन-स्रा रइता ईं-अटिग रहता दे । यद स्थिति शुणों में तन्‍्मय 
हुए इमलोग थेयेपूवेक देवल कर्पना करने सम्रके सकते हैं, भनु- 
भव नदों कर सकते । पह्चु उस कत्पना को दृष्टि में रखकए इस 
६ # ' पने वो दिन दिन पयते जायें गे अन्त में मुगातीत की अवस्था 
के समीप पहुँचकर उप्तकी भाँडी कर छकते हैं। गुगातीत भपनी 
रिथिति अनुभव करता दे, वर्णन नहीं कर सकता। जो बर्णन कर 
सकता दे यद ग़ुणातीद नहीं दें, स्योंछि उसमें भद्द भाव मोजद दे । 
जिसे सब लोग सइज में भनुमव कर सकते हैं वह सान्ति, प्रखर, 
परधत्ञा-- भर्याद्‌ प्रश्ति भौर जज़ग--मोद हैं। गीता में स्थान-- 
रश्३ 
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स्थान पर इसे स्पष्ट किया दै कि सात्तिकता ग्रुण्यतीत के समीप से 
समीप को रिविति है । इसलिए मनुष्यमात्र तर प्रयतत सत्तयगद्य 
विकास करने का है। यह विश्वास रखे कि उसे झुणातीवता भवरव 
प्राप्त होगी । ५ 
मां च योज्व्यमिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्समर्तास्पैतान्यह्मभूयाय कव्पते ॥२३॥ 
जो एकनिए भक्तियोग-द्वारा मेरी सेवा करता 
है बह इन गुणों को पार करके ब्द्मरूप बनने योग्य 
"होता हैं । २६ 
बह्मणों दि अतिष्ठाहममृतस्पाव्ययस्प च॑ । 
शाश्वतस्प च धर्मस्प सुखस्थेकान्तिकस्प च ॥२७॥ 
*<# तत्सदिति श्रोमद्भगवद्गीवासूपनिपत्सु अह्मवियायां 
शुसच्रयविभागयोगो नाम चतुदंशोउध्यायः ।१४। 
और म्ष की स्थिति मैं द्वो हूँ, शाश्वत मोक्ष की 
'स्थिवि में हूँ । बैल्ले सनावत धर्म की और उत्तम सुख 
की स्थिति भी में द्वी हूँ । २७ 





<* तत्सत्‌ 98 
इस परार धीमन्भगवद्गोत्रारूपी 'उपनिपद्‌ भर्धात्‌ 
अद्यविद्यान्तर्गंत योगशाद्घ के सयकृष्णारजुनसंबाद का गुणत्रय- 
अविभागयोग नामक चौदइवाँ अध्याय समाप्त हुआ। 
744 
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[ रोमफ्रमात 

थी भगवान्‌ बोले-- 
, ड्विस संसार को दो वरद्द देखा जा सकता ह । एक 
वह जिसका मूछ ऊपर है, शाखा नीचे है, नौर जिसके वेद 
रूपी पच्चे हें, ऐसे पीपल के रूप में जो संसार को देखता दे, 
थद्द वेद का जानकार ज्ञादों दै । दूसरा तरीका यह दै--सं धार» 
रूपी घुक्ष की शाखा ऊपर-वीचे फैली हुई हे। उसमें तीन 
गुर्णों से बढ़े हुए विपय रूपी अंकुर ह और ये विषय जीव 
को मनुष्य छोऊ में कम के बन्‍्धन से बाँधते हैं । न दो इस 
शुक्ल का स्वरूप जानता जा सकता दै, न इसका आरम्स है न 
अन्त, बौर न ठिकादा । यद्द दूसरे प्र्ार का संधारशक्ष 
है। ययपि इसने जद तो बराबर जमाई है, तथापि इसे 
असहयोगरूपी श्र द्वारा काटना है, जिससे आत्मा उस छोक 
में पहुँचे, जद्दाँ से उसे छीटने को ज़रूरत न रहे, ऐसा करने 
के छिए वह निरतर उस आदि पुरुप ओ भजे जिसकी माया- 

द्वारा यद्द पुरानी प्रदृचि फैली हुई है 
जन्द्दोंने मान, मोद छोढ़ दिये हें, झिन्दोंने सग दोर्षो 
को जीव छिया है, जो जात्मा में छीन दें, जो विषयों से छूट 
नर 
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छुके दें, जिन्हें सुख-दुःख समान हैं, वे ज्ञानी व्यय पद 
को पाते दें । उस जगद न तो सूर्य को, न चन्द्र को और न 
अप्नि को भ्रकाश करने की ज़रूरत होती है। जहाँ जाने के 
बाद फिर छौटना नहीं पड़ता, बद्द मेरा परमस्थान है) 
जीवछोक में मेरा सनातन भंश जीवरूप में प्रकृति की 
मन-सद्दित छः इन्द्ियों को आकर्पित करता है | जब जीव देद 
धारण करता दै और छोड़ता है, तव जैसे वायु अपने स्थान 
से गंधों को साथ छेकर घूमा करता है, वैसे दी यद् जीव 
भी इन्द्तियों को साथ लेकर घूमा करता है । कान, भाँव, 
व्वचा, जीभ, नाक और सन, इनका आश्रय छेकर जीव विपयों का 
खेवन करता है । मोद्द में पढ़े हुए अज्ञानी इस ग़ुर्णोवाले 
जीव को चढते, स्थिर रहते या भोग भोगते हुए पद्चचानते 
नहीं । ज्ञानी यद पहचानते हैं। यत्नशीछ योगी भपने में 
रदनेवाछे इस जीव को पद्चानते हैं; छेकित मिन्दोंने सम- 
भाव रूपी घोग को सिद्ध नहीं किया है, थे यत्न करने पर 
भी उसे नहीं पदचानते | छुये का जो तेज जगद को प्रका 
छित करता है, जो चन्द्र में है, जो अग्नि में है, उस सझे 
को मेरा तेज समझो । अपनी शक्ति-द्वारा शरीर में प्रवेश करके 
मैं जीवों को धारण करता हूँ | रस उत्पन्न करनेवाला सोम 
चनकर ऑौषधिमात्र का पोषण करवा हूँ | प्राणियाँ की देह 
में रहकर में .जठराम्नि बनता और प्राणअपानवायु को 
समान बनाकर चारों प्रकार का अश्न पचाता हूं । सब ददर्यों 
में मैं रहता हूँ; मेरे कारण ही स्मृति है, छान है, उसका 
अभाव है; सब वेदो-द्वारा जानने योग्य में हु।;पेदान्त मी मैं 
"श्थ्द 
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घुके हैं, जिन्हें सुख-दुःख समान हैं, वे ज्ञानी भब्यय पद 
को पाते हैं। उस जगद्द न तो सूर्य को, न चन्द्र को और न 
अप्नि को प्रकाश करने की ज़रूरत दोती है। जहाँ जाने के 
बाद फिर छौटना नहों पढ़ता, वद मेरा परमस्थान है । 
लीवढोक में मेरा सनातन अंश जीवरूप में प्रकृति की 
मन-सद्दित छः इन्द्रियों को आकर्पित करता है | जब जीव देद 
धारण करता है और छोड़ता है, तब जैसे वायु अपने स्थान 
से गंधों को साथ लेकर घूमा करता है, वैसे ही यद्द जीव 
भी इन्द्रियों को साथ लेकर घूमा करता है । कान, भाव, 
त्थचा, जीभ, नाक और मन, इनका आश्रय लेकर जीव विपयों का 
सेवन करता दै। भोद्द में पढ़े हुए अज्ञानी इस गुर्णोवाले 
जीव को चलते, स्थिर रहते या भोग भोगते हुए पद्चचानवें 
नहीं । घानी यद्ट पहचानते हैं। यत्नशीछ योगी अपने में 
रदनेवाछे इस जीव को पद्चचानते हैं; छेकिन जिन्होंने सम- 
भाव रुपी योग को सिद्ध मद्दी किया है, थे यरन करने पर 
भी उसे नहीं पद्चचानते। धु्ये का जो तेज जगत को प्रका* 
शित करता है, जो चन्द्र में है, जो अग्नि में है, उस सब 
को मेरा लेज समझो । अपनी शक्ति-द्वारा शरीर में भ्वेश करके 
मैं जीवों को धारण करता हूँ ! रस उत्पन्न करनेवाछा सोम 
बनकर औौपधिमान्र का पोषण करता हूँ | प्राणियों की देह 
में रहकर मेँ जठराग्नि बनता और प्राणअपानवायु छो 
समान यनाकर चारों प्रकार का अन्न पचाता हूँ ॥ सब 
में में रदता हूँ। मेरे कारण हो स्टृति है, ज्ञान दै, उसका 
अभाव है; सब वेदों-द्वारा जानने योग्य में हूँ ;वेदान्‍्त मी मैं 
: २४६ 


[ उरुपोत्तम योग 


| 
हूँ । वेद जाननेवाजा भी में हूँ । कह सकते हैं कि इस 


छोक में दो पुरुष दे--क्षर और जक्षर भर्याव्‌ वाशवान्‌ और 
नाशनद्वित ) इसमें जीव क्षर हैं मौर उनमें रहनेवाला में 
अक्षर भौर उससे भी परे उत्तम घुरुप है, पद परमात्मा 
कद्दलाता है वह अम्यय ईश्वर तोनों लोकों में श्रवेश कर 
डनऊा पाछन करता है । बह इंशवर भी में हू । इसलिए में 
क्षर जौर अक्षर से भी उत्तम हूँ । औौर लोक तथा वेद में 
पुरुषोधम रूप से प्रसिद्ध हूँ । इस पकार जो ज्ञानी मुसे 
पुस्पोत्तम रूप में पदचानता दे वह सवनकुछ आनता है, 
और सब भावोद्वारा मुछ्ते भजता है। हे निष्पार अजुन ! यद 
अति गुझ शात्व॒ मैंने तुझे कहां है । इसे ज/नकऋर मजुध्य 
बुद्धिमान बनता भौर अपने ध्येय को पहुंचता है ।” 


हु २५७ 


[ १५ |] 


इस अध्याय में सगवान ने क्र और जअच्र से परे 
अपना उत्तम स्वरूप समझाया है ६ 


आरभयवानुवाच 
९ न्‍ 
ऊध्येमूलमघःशाखमश्वत्थ॑प्राहुरव्ययम्‌ । _ 
हर 0०. पे आओ पे 
छुन्दांति यस्य पर्णानि यरत वेद स वेदावित्‌॒ | 
आमभगवान्‌ बोले-- कं ४ 
जिसका मूल ऊँचे है, जिसको शाखा नीचे है 
और बेद जिसके पत्ते हैं, ऐसे अविनाशी 'अश्वत्य 
यृक्ष का बुद्धिमान लोगों ने वर्ण किया है; इसे जो 
जानते हैं वे वेद के जाननेवाले ज्ञानी दें । ई्‌ 
टिप्पणी--श्वः का अर्थ हे आनेवाला कल । इसलिए 
अश्व॒त्व का संतलव है आगामी कजतक न टिकनेवाला घषिक 
अंसार । संसार का प्रतिक्षण रुपान्तर हुआ कर्ता है इससे व 
अख्वत्व दे । परन्तु ऐेसतो स्थिति में चद सदा रदनेवाला दे भौर 
उस्रका मूल ऊर्बे अर्थाद्‌ ईश्वर है, इसलिए वह झविनाशी है । उत्तमे 
यदि वेद अर्थाद्‌ धरम के शुद्ध ज्ञान रूपी पत्ते न हों तो वह शे भा नहीं 
“दे सकता । इस प्रकार संसार का यथाये श्ञान जिसे दे भौर नो 
अम को जाननेवाला हे वह शानी ह । 
बरेशे८ 
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श्रधथोर्ध्वे म्रसुतास्तस्प शाखा 

गुणपरवृद्धा विपयप्रवाला; | 
अधथ मलान्यनुसततान 

कमानुवन्धीनि मनुष्पलोक ॥सा 

गुणों के स्पशद्धारा वढी हुई और विपयरूपी 
कोपलॉबाली उस अश्वत्थ की ढालिया नीचे-उपर, 
फेली हुई हैं. और करों का वन्धन करनेवाली उस 
जड़ें मन॒प्यलोक में नीचे फैली हुई हैं । र्‌ 
टिप्पणो--यह सार इछ का शऋड्ानी की दृष्टिवाल यर्णव 
है । उत्तका ऊ चे श्थर में रहनेवाला मूल बइ नहीं दखता, वल्कि 
िपयों मी रमपोयग्य पर मुग्ध रद कर, तोनों गुणोद्धाय इस दब 
का पोपण करता ई ओर मनुष्यत्येक में कर्मेपाश में बैंपा रहता छ ॥ 
न रूपमस्यहद तथापलभ्यत 
नान्‍ता न चादव च सप्रातवष्टा । 

अश्वत्थमेर्न सुविरूठमल- 

मसड्भशल्तलेय दृढेन छिला ॥३॥ 
ततः पद तत्परिमार्गेंतर्व्य 

यस्मिनाता न निवर्तन्ति भूयः । 
उम्व चाये छुरुष प्रयचे 

यदठ प्रदान प्रसुवा पुराणा। ॥ ४) 


त्ब्शद 
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उसका यथार्थ स्वरूप देखने में नहीं आता! 
उसका भअन्त नहीं है, आदि नहीं है, नींव नहीं है। 
खूब गहराई तक गई हुई जड़ोंवाले इस अश्वत्य 
वृक्ष को असंगरूपी वलवान शख्त्र से काठकर मलुष्य 
यह प्राथना करे--“जिसने सनातन प्रद्त्ति-मांया- 
को फैलाया है उस आदि पुरुष की मैं शरण जाता 
हूँ ।” और 'उस पद्‌ को खोजे जिसे पामेवाले को 
पुनः जन्म-मरण के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता ।३- 
दिप्पणी--भसंग से मतलब हे असहयोगं, वे राग्य | जवतक 
मनुष्य विषयों से असदयोग न करे, उनके प्रलोभनों से दूर न रहे 
* तबतक वह उनमें फेंसता द्वी रदेगा। इस झ्लोक का भाराय यह है कि 
विषयों के साथ खेल खेलना और उनसे भछ्ूूते रहना अनहोनी बात है। 
निर्मानमोद्दा जितसद्भदोपा 
अध्यात्मानत्या ।वानिवृत्तकामा। 
इन्द्वैविमुक्ताः सखदुःखर्सजै 
गच्छन्त्यपूढा: पदमव्ययं तत्‌ ॥५॥) 
जिसने मान-सोद का त्याग किया हैं, जिसने 
आसक्ति से द्दोनेबाले दोपों को दूर किया है,' जो 
आत्मा में नित्य निमग्न है, जिसके विपय शास्व 
हो गये हैं, जो सुख-दुःख-रूपी इन्दों से मुक्त है, बंद 
ज्ञानी -अविनाशीपद पाता है। 
९६० 


[ परुषोचमयोय 


न तद्भासयते छर्यो न शशाह्लो न पावक! । 
न्यद्गस्वा न निव्तेन्ते तद्घाम परम मम ॥६॥ 
वहाँ सूर्य को, चन्द्र को या अप्नि को प्रफाश 
देता नदी पद्ता । बद्दों जानेवाले को फिए जन्मना 
नहीं द्वोवा वह मेरा परमधाम दै। डर 
मसभवांशों जीवलोके जीवभूव! सनातनः । 
अन।पष्टानाद्रियांणं अ्रद्मांतिस्थाने कपेंति ॥७)॥ 
मेरा ही सनावन अंश जीव-लोक में जीव होकर 
प्रकृति में रहनेवाली पॉँच इन्द्रियों को और मन को 
“ आकर्पित करवा दे | ७ 
शरीर यदवामोति यच्चाप्युत्कामर्ताथर॥। 
सहीत्वेतानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ ॥८॥ 
( ज्ञीव बना हुआ यद्‌ मेरा 'अंशरूपी ) ईश्वर 
जब शरीर धारण करवा दे या छोड़ता है तव यद्‌ 
उसी तरह ( मत के साथ इन्द्रियों को ) ले जाता है, 
जैसे वायु आस-पास प्ले मण्डल में से गन्घ को साथ 
ले जाती है । ८ 
श्रात्र चल्ु। स्पशन च रसने धाणमंव च | 
आधविष्टाय मनवाये पविपयातुपसेवत ॥६॥ 
रई२ 
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और बह फान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और 

मन का आश्रय लेकर विषयों का सेवन करवा है | $ 

टिप्पणी--यहाँ 'विपय' शब्द का श्र्थ वीमत्स विलास से नदी 

है, बल्कि प्रत्येक इम्तरिय की स्वाभाविक बिता दे; जैसे भांख का 

विषय दे देसना, कान का छुतना, जीभ का चखना | ये क्रियाएं 

जवविफारवाली--अहं भाववाली--दोती हैं. तब दूपित--वीमत्स 

ठदरती दैं। जब निविकार दोती दें तब वे निदोप हैं। बच्चा भोंख से 

। देखता या द्वाथ से छूता हुआ विकार नहीं पाता, इसलिए नीचे के 
रलोक में कइते हैं । * 


उत्कामन्त स्थित वापि भ्रुजानं वा गुणान्वितम्‌। 
विशूा नाज्ुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचचुप) ॥१९॥ 
। (शरीर का ) त्याग करने वाले या उसमें रहने 
, व्राले अथवा गुणों का आश्रय लेकर भोग भोगने* 
वाले (इस अंशरूपी ईश्वर ) को, मूल नहीं देखते 
किन्तु दिव्यचक्ष ज्ञानी देखते हैं । १० 
यतन्ती योगिनबैन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितग्‌। 
यवन्तो5्प्यक्ृतात्मानो नैने पश्यन्त्यचेतस)॥ ११४ 
यत्त करनेवाले योगीजन अपने-आपमें स्थित 
(इस ईश्वर ) को देखते हैं। जिन्होंने :आत्म-झ॒द्ि 
!'नह्दीं की दे ऐसे मूढ़ जन यत्न करते हुए भी इसे 
च्ब्द्दरे 


 पुरुषोत्तमयोगः 


नहीं पद्चानते । १९ 
डिप्पणी-झसमें भौर नयें अध्याय में दुराचारों को मगवात्‌ 
ने जो वचन रिया हे उसमें विरोध नं हे । भक्ठतात्मा से ताम्परने 
है मत्तिददीन, खेच्छाचारी, दुराचारो । जो नप्नताववृक अदा से इधर 
को भजता दे वद आत्मशुद्ध होता हे और ईश्वर को पदचानता दै। 
लो यमनियमादि की परवाह न कर केवल बुद्धिअवोग से ईश्वर वो 
पहलचानना चाइते हैँ, वे अचेता-चित्र से रहित, राम से रद्दित राम 
को नहीं पहचाव सकते । 
यदादित्यगत॑ तेजे जगद्भासयतेडखिलम्‌ । 
यथन्द्रमसि यघाग्ने तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२) 
सूरे मे विद्यमान जो तेज समूचे जगत को 
प्रकाशित करता है और जो तेज चन्द्र में तथा शअप्रि 
में विद्यमान दै वह मेरा है, ऐसा जान । श्र 
गामावरय च भूताच धारयाम्यहमाजसा || 
पुष्णामि चाप सवोर सोम भूत्वा रसात्मका ६ ३ 
पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से मैं 
प्राणियों को घास्य करता हैँ और रस उत्पन्न करने- 
वाला चन्द्र बनकर समस्त वनस्पतियों का पोषण 
करता हूँ १३ 
अई वैश्वानरों भूत्या प्राणिनां देहमाश्रितः । 
आ्रायापानपमायुक्ता पचाम्यन्न॑ चतुर्विंघम्‌ ॥१४॥ 
- अदरे 
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प्राणियों के शरीर का आश्रय लेकर जठराप्नि 
दोकर प्राण और अपान वायु-द्वारा मैं चार प्रकार क्ष 
अन्न पचाता हूँ। १४ 
सर्वस्य चाह हृदि संनिविष्टो 
पु मच्तः स्वृतिजश्ञोनमपोहर्न चे। 
वेदेश सर्वैरहमेष बेद्यो 
वेदान्तकृद्ददविदेव चाहम्‌ ॥१४॥ 
।' , चैव के हृदयों में विद्यमान मेरे द्वारा स्मृति, ज्ञान, 
और इनका अभाव होता दै। समस्त वेदों“ 
जानने योग्य मैं द्वी हूँ, वेदों का जाननेवाला मैं हूँ, 
चेदान्त फा अ्रकट करनेवाला भी में ही हैँ।...* १५ 
द्वाविमो पुरुषो लोके चरआाक्षर एवं च। 
, क्र सवाणि भूवानि कूटस्थो5च्षर उच्यते. १६॥ 
इस लोक में क्षर अथीत्‌ नाशवान और 
अच्र अर्थात, अविनाशी दो पुरुष हैं। भूतमात्र 


क्षर हैं और उनमें स्थिर अन्तर्यामी को अच्तर 
कहते हैँ । १६ 


उचमः पुरुपस्त्वन्यः परमास्मेत्युदाहतः । 
: यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यैज्यय रेश्वराः ॥१ था 
२६४ 


[ पुरुपोष्तमपोग 


इसके सिधा उत्तम पुरुष और दे । यदद परमात्मा 
फडलाव है । यद्द अव्यय ईश्वर तीनों लोक में प्रवेश 
करके उनछा पोपण फरता है । १७ 
यस्मात्वरमतीतोषदमतरादपि चोथम) ॥ 
अ्रताइस्मि सीफ़े वेद व प्रधितः पुझुपोचम; ॥१८॥ 
फ्योछि में छर से परे और पअणछर से भी उत्तम 
हूँ, इसलिए येडीं 'भौर ज्ञोओों में पुरुषोचम नाम से 
प्रस्यात हूँ । १८ 
यो मामेवममंग्दों जानाति पुरुपोगमस । 
से पवा बेद्भजति म्मा सर्वभावन भारत ॥१६॥ 
६ भारव ! मोद-रदित द्वार सुझ पुदपोचम फो 
इस प्रकार जो जानता ऐ यहू सत्र जानता है और 
सुझे पूर्यमाव से भजता है। १९ 
इपि गुशझ्तम शास्रमिदपुक्कत मयानप । 
एठद्युदूघा पुद्धिमान्स्पात्कूतरृत्यय मारव २० 
<+ उत्सदिति ध्रोमहझगउर गो ठासूपनिफ्त्सु अश्वरियायां 
योगशा््त्रे कोह्प्यायुनघंयादे पुझपोच्मरोगी नाम 
पश्ददशोष्ध्यायः 
दे मनप १ पद गुछ्त से गुछ शाप्र मैंने सुस्य छे 
4 
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कद्दा । हे भारत ! इसे जानकर मलुष्य बुद्धिमान दने 
ओर अपना जीवन सफल करे । २० 





<* तत्सत्त्‌ 
इस प्रकार श्रीमद्भरगवद्गीतारूपी उपनिषद भर्थाद 
ब्रद्मविद्यान्त्गंत योगशाखत्र के श्रीकृष्णाऊन संबाद का पुरुषो- 
क्षमयोग नामक पम्द्रहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


[ दैब्यासुरसंवद्विभागयोग 


होता । उसके आाचरण का तो फ़िर ठिकाना ही क्या | उसझे 
खयाल में जगत्‌ झूठ़ा-निराधार है। जगत्‌ का कोई नियंत 
नहीं, स्त्री-पुरुप का सम्बन्ध दी उसझा जयत्‌ है, भर्थाद्‌ 
उसमें विपय-भोग को छोड़कर और कोई विचार दी नहीं 
दोता । ऐसी बृतिवाछ्े के काम भयानक दवोते हैं। उसझी 
मत्ि मंद द्वोती दै। ऐसे छोग अपने दु्ट विचारों को पकड़े 
रहते हैं भौर जगत्‌ के नाश के लिए ही उनहझी सारी प्रदृत्ति 
दोती है। उनकी कामनाओं का अन्त ही नहीं दोता। वे दंभ, 
मान, मद में मस्त रदते हैं । इस कारण उनकी बिस्ता का 
सी पार नहीं रहता। उन्हें नित नये भोगों को आवश्यक्रता 
होती है, वे सैऋदों भाश्ञाओं के गद उठाते हैँ. भौर अपनी 
फामनाओ के पोपय के छिए घन बदोरने में तो वे न्‍्याय- 
अन्याय का भेद दी नहीं रखते । क्षाज यद पाया, कझ 
यद्व दूसरा प्राप्त कर रूंगा, इस शत्रु को आज मारा, कछ 
दूसरों को मारूँगा, मैं बलवान हूँ, मेरे पास ऋद्धि-सिदि 
है, मेरे समान दूसरा कौन है, कोति कमाने के लिए यज्ञ 
करूँगा, दान दूँगा और मौज करूँगा, इस प्रकार मन ही 
भन बे फूले फिरते हैं, और आंखिर मोह-जाछ में फंसकर 
नरक-वास भोगते हैं। ये आसुरी छोग अपने घमण्ड में रद 
का, परनिन्दा करझे सर्वेब्थापक इंश्वर का द्वेष करते हैं, 
भौर इस कारण ये बारस्थर आाछुरी योनि में जन्मा करते हैँ । 

आत्मा का नाश करने बारे इस नरक के तीन दरवाज़े 


-छाम, कोघ, छोस। सब को इन तीनों का स्‍्यगा 
रद्८ 
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फरना चाहिए । इनक स्थाय करने वाछे कस्यागन्मा्गं पर 
जानेवाछे होते हैं और वे परमगति पाते हैं ॥ जो अनाद़ि 
सिद्धान्दरूपी श्वास का स्पाग कर स्वेच्छा से भोग में ठीन 
रहते हैं, वे न तो मुख पाते हैं, न कल्याणमार्ग की 
शान्ति ही भाप्त करते हैं । इसछिए ऊाय-आंकार्य का निर्णय 
करने सें अजुभवियों से शविचल सिद्धान्द जान छेने चा+ 
, हि औौर तदनुसार जावारदिचार बनाने चाहिए ।” 


१] 

इस अध्याय में जे आसुरी संपदू का वणन है । 
अ्रीमगवानुवाच 
अभय सच्त्ससेशद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दान॑ दमश् यज्ञश्व खाध्यायस्तप आज॑वम्‌ ॥१॥ 

- अर्हिसा सत्यमक्रोघस्त्यागः शान्तिरपैश॒वम्‌ । 

द्या भूप्यलालुप्त गमादव हारचापलम््‌ ॥३॥ 
तेज; क्षमता श॒ति; शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपद देवीमभिजातस्य भारत ॥३॥ 
श्रीभगवान वोत्ते-- 

है भारत ! अभय, अन्तःकरण की शुद्धि, ज्ञान 
और योग में निछा, दान, दम, यज्ञ, रवाध्याय, तप 
सरलता, अदिसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांषि, 
अपेशन, भूतदया, अलोछुपता, मदुता, मयोदा, 
अचंचलवा, तेज, क्षमा, ध्रति, शौच, अद्वोह, निरमि- 
'मान---इतने गुण उसमें दोते हैं जो देवी संपत्‌ को 
लेकर जन्मा है । १०२०३ 

टिप्पणी--दम अर्थाद, इन्द्रियनियद, अपम्ुन भर्थाव, विस 
की जुग़्ली न साना, भलोलपता अर्थाद्‌ लालसा न रखना--लखद 

२७० 
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न होना, पेज ध्यांद्‌ अत्येक् मकर की होन वृत्ति का विरोप करने 
2, जोश, घद्रोइ अर्थात किसी का डुरा ने चाइना या करना । 
दम्प्रो दर्पोड्मिगानथ कोथः पारुष्यमेव च । 
अज्ञार्व चामिजातस्य पाये सेपदमासुरीम्‌ ॥४॥ 

दस्भ, दर्प, श्रमिमान, छोघ, पारुष्य, अज्ञात, 
है पार्थ ! इससे दोप आउछुरी संपत्‌ लेकर जन्मनेवालों 
में दोते हैं । है 
दिप्पणी--जो भपने में नहीं हे वह दिखाना दंभ है, टोंग 
है, पासढ ईँ; दर्प माने नढ़ाई, प्रारष्प का भर्थ है कठोरता । 
देवी संपद्चिमोत्ञाय निवनन्‍्धायासुरी मता 
मा शुच/संपर्द देवीमभिजातोइसि पाएडव ॥2॥ 
देवी संपत्‌ मोक्त देनेवाली और आखुरी ( संपत्‌) 
चन्धन में डालने वाली मानी गई है । दे पाएडव ! 
जू विषाद -मव कर । तू देवी संपत्‌ लेकर 
जन्म दै। - प्‌ 

५ पं आह 

डा भूवसगा लाकहशस्मन्द्व सासुर एव च । 

डैदो विस्तरशः पोक्त आसुरं पाथ में शुणु ॥क्षा 

इस लोक में दो अकार की सृष्टि दै--पवी और 
आउसुरी । हें पाथ ! देवी का-विस्वार से वर्णन 

किया । आसुर का ( अब ) सुन । ट 

रछ१्‌ 


| 
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प्रति च निम्रर्ति च जना न विदुरासुरा॥ | 7 
न शौच नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यते ॥७) 
श्रद्चुर लोग यद्द नहीं जानते क्रि भ्वृत्ति क्या है 
निवृत्ति क्या है । वैसे ही उन्हें शौच का, आचार 
का और सत्य का भान नहों है। ७ 
असत्यमप्रतिर्0टं ते जगदाहुरनीखरमू्‌ | 
अ्रपरस्परसंभूत॑. किमन्यत्कामदहरैतुफ॒ाए दी 
बे क्ठते हैं--जगव अखत्य, निराधार 'मौर शैधर” 
रदित है | केवल नर-मादा के संबंध से हुआ दै। 
उसमें विपय-भोग के सित्रा और क्या हेतु हों 
सकता है. ९ ८ 
एवां दृष्टिमवष्टम्य नशत्मानोंडरपबुद्धय/ | 
अभवन्त्यग्रकमोणः ज्षयाय जगतो5द्विताः ॥६॥ 
भयंकर काम्र करनेवाले, मन्द्मति, दुष्टाणु इस 
आशिप्राय को पकड़े हुए जगत के श्र, उसके नाश 
के लिए उमड्ते हैं । ह ५ 
फकासमाश्रित्स दुष्पूरं दमस्भभानमदान्विता। । 
मोहाद गृदीत्वासद्गाहान्यवर्तन्तेष्शुचितरता ६ थीं 
उप्र न द्वोनेवालो कामनाओं से भरपूर, दुस्भो 
र्जर 


| दैवासुरसंपद्विभागयोग 
मानी, सदान्व, अश्युभ निश्चय चाले, मोह से दुष्ध 
£ इच्छायें प्रदण करने प्रवृत्त होते हैं । ] 
चिन्तामयरिसेयां च प्रलयान्तामुपाश्रताः | 
£ कामोपमोगपरमा एवाबदिति. निश्चिताः ॥१ १ 
आशापाशशजैबद्धा! कामक्रोधपरायणा। | 
। हन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसेंचयान्‌ ॥१२॥ 
" प्रलय पर्यन्त अन्त द्वी न द्वोने वाली ऐसी अपरि- 
मित्त चिन्ता का आश्रय लेकर, कामों के परम भोगी,ः 
“भोग दी सस्तेस्व दै', यह निश्चय करनेवाले, सैकड़ों, 
आशाओं के जात में फेंसे हुए; कामी, कोघी विपय- 
भोग के लिए 'अन्यायपूर्वक घत-संचय करना 
चाहते दैं। ४ ».. :११-२ 
इंदमय मया लब्धाममं प्राप्स्प मनोरथम । 7 
इद्मस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनप् ॥१३॥ 
आअसो मया हृतः शब्रुद्वैनिष्पे चापरानपि । 
इश्वरो पहमई भोगी सिद्धा5ई वलवान्सुखी॥१७॥ 
आद्योडमिजनवानसि को इन्यो5स्ति सचशों मया 


यक्त्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमीशिताः १५ 
शु८ बजे 
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अनेकृचित्तविभ्रान्ता मोहजालप्तमावृता। । 
असक्ता। कामभोगेषु पतंति मसके5शुची ॥१३॥ 
आज मैंने यह पाया, यह मनोरथ ( अब ) पूर 
करूँगा; इतना धन मेरे पास है, फिर कल इतना 
और मेरा हो जायगा, इस शत्रु को तो मारा, दूसरे 
को भी माँगा; मैं सर्वसम्पन्न हूँ, भोगी हैँ, सिद्ध कै 
बलवान हूँ, सुखी हैँ; मैं श्रीमान्‌ हूँ, छुलीन हैँ; मेरे 
समान दूसरा कौन है मैं यज्ञ करूँगा; दान दूँगा, 
मौज करूँगा,--अज्ञान से मृढु हुए लोग ऐसा मानते 
हैं और अनेक श्रान्तियों में पड़े, मोदजाल में 
केसे, विषयभोग में मस्त हुए अशुभ नएक में गिस्ते 
हैं।. - १३०१४-१५-१६ 
आत्मसंमावेता; स्तब्घा धनमानमदानिता। । 
यजन्ते नामयज्ैस्ते दम्मेनाविधि'रत॑कम्‌ ॥ थी 
_ अपने को बड़े! माननेवाले, अकड़बाज, पर्व 
चथा मान के मद में मस्त हुए ( यह लोग) दग्भ 

“और विधिरदित नाममात्र के द्वी यज्ञ करते हैं। १५७ 
'आईकार बल दर्ष काम. क्रो च संश्रिताई । 
सामात्मपरदेदेपु. प्रद्विपन्तों उस्यक्यक्रा ॥ | 
अदृंकार, वल, घमंड, काम और क्रोध का आशय 


[ देवासुरसंपद्‌विभागयोग 


लेने वाले, निन्‍दा करने वाले और उनमें तथा दूसरों 
में रहनवाला जो में, उसका वे छेप फरनेवालेहे | १८ 
तानई ठिपतः ऋएान्संसारेप नराघमान्‌ । 
त्िपाम्यजसमशुभानाउुराषेव योनिपु ॥१६॥ 
इन नीच, द्वेपी, ऋर, अमंगल नयघमों को में 
इस संसार की अत्यन्त आउुरी योनि में दो वारम्बार 
डालता हूँ । ] १५९ 
आर योनिमापत्ना मृदा जन्मनि जन्मनि । 
भामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्‍्त्यधर्मां गतिम्‌ २० 
हे कोन्तेय ६ जन्‍्म-जन्म आछुरी योनि को पाकर 
और मुमे न पाने से ये मूढ़ लोग इससे भी अधिक 
अधघम गति पाते हैं । ' श्‌० 
'तरिविध॑ नरकस्पेद 6एं नाशनमात्मन; 
काम क्रोधस्तथा लोभरतस्मादेवत्तयं त्यजेत्‌ २२ 
आत्मा का नाश करनेवाले नरक का यह त्रिविध 
द्वारा ईै---काम, कोघ और लोम | इसलिए मलुष्य 
को इन दीनों का त्याग करना चादिए | स्१ 
श्विपुक्तः कोन्तेय तमोबारेखिमिनरः । 
आचरत्पात्मनः भेयस्ततों याति परां गति ॥२२॥ 
२७४५ 


अनासक्तियोग : गीताबोध ] 


हे कौन्तेय ! इस त्रिविध नरकद्वार से दूर रदने: " 
वाला मनुष्य आत्मा के कल्याण का आचरण करता 
है,और इपसे परम गति को पाता दै। रे 
यः शात्राविधिमुत्सुज्य वतते .कामकारतः । 
न से सिद्धिमवाम्नोत्ति न सुख न परां गति २३ 
' जो भनुष्य'शास्रविधिको ' छोड़कर स्वेच्छा से' 
भोगों में लीन द्ोता है. वह न सिद्धिपाता है, ने 
सुख पाता दै, ज़ परमगति पावा है।; ' « रेई 
+. टिप्पणी:--शाखविधि का अर्य॑ धर्म के नाम से माने, जानेवाते 
ग्रन्थों में बताई हुई अनेक क्रियाएँ नहीं, बल्कि भनुभव-शानवाले 
सत्पुरुषों का दिखाया हुआ संयम मार्ग दै। . 
तुस्माच्छासं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थिती | 
ज्ञावा शास्रविधानोक्त कम कतुमिहाहासे ॥२४॥ 
:४ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिप्त्सु नक्षविद्यायां 
'थोगशाखे श्री कृष्णाजनसंबादे दैवासुरसंपदूषिभागयोगोः_ 
/... नाम पोडशोष्ष्यायः॥ न्‍ 
इसलिए काये और अकाय का. निणेय करने . में 
तुमे शाल्न को प्रमाण मानना चाहिए .) शाघ्नविधि 
क्या है यह जानकर यहाँ तुके कर्म फरना 
“उचित है। * -«« ** शष 
ड्ाड 


[ प्ररुषोत्तमयोग 


डिप्पणी--जों ऊपर बतलावा जा चुका दे वह्दी अर्थ शाख 
चाय यहाँ मी है । सन वी नितर लित्र के नियम वनाफ़र खेच्दाचारी 
न बनना चादिए, वल्कि पमम के अनुभवी के वाक्य को प्रमाण मानना 
दिए, यह इस श्लोक वा आशय है । 


२० तत्सत्‌ 
इस प्रर्सार ओरमद्धयवद्‌गीतारूपी उपलिपद्‌ जर्थात्‌ अद्दा- ) 
/ पिद्यान्वर्गत योगशाल के ध्रीकृष्णाउंनसंबाद का दैवाछुर- 
सम्पद्विभागयोग तामक सोलदवाँ अध्याय समाप्त हुमा) 


[१७ ] 
5 कट 
अद्धानयावभागयांग 
अज्जैन पूछते दें-- $ 
जो शिष्टाचार छोढ़कर, छेड्लिन धरद्ापूरवरु सेवा 
करते हैं, उनकी पघया गति होती दै? भगवान्‌ उत्तर देते 
हैं --भरद्धा तीन प्रकार की द्वोती है--सात्विक, राजसी या 
तामसी ६ जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, वैसा चढ़ बनता है। 
सात्विक मतुष्य देय को, रामस यक्ष-राक्षत को और तामस 
भूत्तअत को भजते हैं। लेकिन यकायक यद्द नहीं जाना जा 
सकता कि किस की थरद्धा कैंसी है। इसके लिए यह 
जनना चादिए कि उसका भाद्दार कैसा है, तप कैसा है, 
यश्ष' कैसा दे । भौर इन सबके भी तीन प्रडार हैं, सो भो 
कटे देता हु । जिस भाद्ार से भायु, निमेलता, बल, 
आरोग्य, सुख और रुचि बढ़ती है, यह आद्वार साखिक दै। 
जो तीखा, खट्टा, चरपरा और गरम द्वोता है, वह राजत 
8, और उससे दुःख और रोग पैदा होते हैं। जो रांधा हुआ 
आहार बासी, बदबूदार, जूढा या और किसी तरद्द अपण्श्रि 
द्वोता है, उसने तामस समझो। जिस यश्ञ के करने में फक 
की, इच्छा नहीं, जो कर्त॑ब्य रूप में तन्‍्म॒यवा से किया जाय; 
चह सास्विक है। जिससे फल को भाशाहै, और दम्भ भी है 
उसे राजती यज्ञ समझो। जिसमें कोई विधि नहीं, ईुछ 
उत्पन्त नहीं, कोई मन्त्र नहीं, फोई त्याग नहीं, घढ़ यज्ञ 
सामसी है। जिसमें संत्तों की पूजा है, पविद्नता है, मद्मर्र्य, 
अर्दिसा है, वद झारोरिकत तप दै। सत्य, प्रिय, दितकर 
चचन भर घमग्रन्य का अभ्यास वाचिक तप है। मन की 
रजर 


॥ [ प्रद्धात्रयविभागयोग 
£ असन्वत्ता, सौस्यता, मौन, संयम, झुछ माचना, मानसिक 
तप है। जो समभाव से फड की इच्छा छोड़फर इस प्रकार 
का शारीरिझ, वाचिक और सानप्तिक तप करता है, उसका 
तप साव्विऊ कदलाता है । जो तप सान की आशा ' से, देंभ- 
पूर्वक किया जाय, उसे राजसी समझो। और जो तप पीढ़ा 
पाकर, दुर।अद्द से, या पराये का नाश करने के छिए किया 
जाय, निससे शरीर में रहनेवाली आत्मा को निरथंक' छेश 
ही, बद्द तप तामसी है। देवा चादिए! इसलिए, फल की 
इच्छा के बिना, देश, छाल, पात्र, देखकर दिया गया दान 
सात्विक है। मिसमें बदुकछे को आशा है, भौर जिसे देते हुए 
. संकोच होता है, चद्द दान राशसी है। देश-हाऊू भादि का 
विचार किये ब्रिना, तिरस्कार फे साथ या असम्मानपूर्वक 
दिया गया दान तामस है| 
चेथोनि ब्रह्म का वर्णन '४* तत्सत्‌! रूप में किया हैं। 
इसलिए श्रद्धालु यज्ञ, दान, तप, आदि किया इसमे उच्चा- 
रण पृर्चक करें । ३» क्षर्थात्‌ एकाक्षरी बहा, चत्‌ अर्थात्‌ ब; 
सद्त्‌ भर्थाव्‌ सत्य, कल्याण रूप; भथ त्‌ ईश्वर एक है, परी 
है, वही सत्य है, धढ़ी कल्याण क़रनेवाला दै। जो इस 
प्रकार की भावना रखकर इंश्वरापंण चुद्धि से यज्ञादि करता 
है, उसकी श्रद्धा सात्विडी है; और वद्द शिष्टाचारओो जानते 
हुए या न जानते हुए भो ईश्वरापंण बद्धिपृर्वके उसले कुछ 
प्िन्म भी करता है, तो भी बद दोप रद्दित है । लेझिन जो 
क्रिया ई-रापंग छुद्धि से नहीं की जाती, घढ अद्धारदित 
मानी जाठी है, और इसलिए असत्‌ दै। 
-रेछद 


[ १७ ] 


शाद्र अथांत्‌ शिक्षचार को प्रमाण मानना चाहिए, यह 
खुनकर अर्जुन को शंका हुई कि जे शिष्ाचार को न मान सक्न 
बर श्रद्धापूवंक़ आचरण करे उसड़ी कैसी गति होती है । इछ 
अध्याय में इसका उत्तर देंने का प्रसत्न है । परन्तु शिक्षचार 
रूपी दौपस्तम्म छोड़ देने के बाद की श्रद्धा में भय की 
सम्भावना बताकर मगवान्‌ ने सन्तोष माना है। और इस- 
लिए श्रद्धा भर उसऊे आधार पर होनेवाले यज्ञ, तप, दान 
- आदि के गुणातसार तौन भाग कस्क्े दिखाये दें और ३» तः 
सत्‌! की महिमा गाई है। 


अर्जुन उवाच 
ये शास्रविधिपुत्सज्य यजन्ते अ्रद्ययान्विता। 
सेपां निष्ठा हु का कृष्ण सचमाहो रजस्तमः ॥१॥, 
अर्जुन बोले--... 

हे कृष्ण ! शास्रविधि अथौत्‌ शिष्टाचार की पर- 
चाद न कर जो फ़ेवरल श्रद्धा से दी पूजादि करते हैं. 


उनकी गति कैसो होती है १--सात्तिक, राजसी वा 
चामसी ९ १ 


र८० 


भू ध्रद्धाअवदिभागवोग 


त्रिविधा भवति भ्रद्धा देहिना सा स्॒भावजा । * 
साखिकी राजती चेव तापसी चेति तां शुणु ॥२॥ 
ओ्रीभगवान बोले-- 

मतुष्य में खभाव से द्वी तोब प्रकार को श्रद्धा 
अर्थात्‌ सातिजी, राजवों और दामसी होती है, पढे 
सू सुन्र । र 
सत्तानुरूपा सर्वेस्य श्रद्धा भवति भारत । 
अ्रद्धामयोज्य पुरुषों यो यच्छूद्/ स एवं सः ॥३॥ 

हे भार | सयको श्रद्धा अपने स्वभाव का 
अलुसश्ण करती है। महुष्प में कुछ न छुद्र भरद्धा चो 
होती द्वी है। जैसो जिसकी भ्रद्धा वैखा बह 
होता दै । ३ 
यजन्ते सालिका देवान्यक्षरक्षांसि राजताः । 
,मेवान्भूतग्णांथान्ये यजन्ते तामसा जना; ॥ै॥ 

सात्त्विक लोग देवगाओ को भजते हैं, ग़जस 
लोग यक्षों और राज्सों को भजवे हैं और दूसरे 
सतामस लोग मूत-ग्रेवादिक्ो मजते छठ 
अशाद्धविदित घोर तप्यन्ते थे तपो जना! 
दम्माहकारसंयुक्ताः कामरागबलान्त्रिताः ॥ २) 

श्चर्‌ 


अनासक्तियोग ? गीताबोध ] 


कर्पययन्तः. शरीरस्थे भूतग्राममचेततः । 
मां चेवान्त 'शरी रस्थ तान्विद्धयासुरनिश्चयान्‌ ॥ की 

दम्भ और अहंकार वाले काम और राग के 
बलसे ग्रेरित जो लोग शास्त्रीय विधि से रहित घोरू 
ठप करते हैं वे मूढ लोग शरीर मे स्थित पश्च मदद" 
भूतों को और अन्त ऋसण में विद्यमान सु को भी 
कष्ट देते हैं । ऐसों को आसुरी निश्चयवाले जान। ५६ 
आहारस्त्वपि सर्वेस्य त्रिविधो भवति प्रिय! । 
यज्ञस्तपस्तथा दान तेपां भेदमिम शुणु ॥थो 

आद्ार भी तीन प्रकार से प्रिय द्ोग है। उसी 
प्रकार यज्ञ, तप और दान ( भी तीन प्रकार से प्रिय 
दोता ) है । उसका यद्द भेद तू सुन । ७ 
आयुःसत्तवलारोग्य- 

झुखग्रीतिविव्धेना। । 
रस्याः ख्रिग्धाः स्थिरा हथा 
आहाराः प्तालिकप्रियाः ॥८॥| 

आयुष्य, खात्विकता, बल, आरोग्य, सुख और 

रुचि बढानेवाले, रखदार, चिकने, पौष्टिक और मत 


को रुचिकर आहार सात्तिक लोगों को प्रिय 
दोते दूँ । ८ 


रेपर 


[ अद्धातयविभागयोक 


कृट्वम्ललवणात्युप्णवीस्यरूचूविदादितई । 
आहारा राजसस्येश दुःखशोकामयग्रदा। ॥६॥ 
* तीखे, सट्टे, सारे, वहुव गरम, 'चरपरे, रूखे, 
दाइकारऊ आदर राजस लोगों को प्रिय द्ोते ई 
और वे दुःख, शोक तथा रोग उस्तन्न करनेवाले 
द्वोत हैं । 3 
ग्रातयार्म गतरस पति पर्ुप्ित च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामिध्ये भोजन वामसप्रियम्र्‌ ॥१०॥ 
पदरभरसे पढ़ा हुआ, नीरस, दुगेन्धित, वबासो, 
जूठा, अपवित्र भोजन गमस लोगो को प्रिय 
द्वोवा है । १० 
अफलाकाइलिमिर्यश्ञों विधिव्षो य इज्यत । 
यश्व्यमेवति मन! समाधाय से साचिकः ॥१ १॥ 
जिसमें फल की इच्छा नहीं दे, जो विभिपूर्तक 
कच्यव्य समझमरर, मन को उसमें पिसेकर द्वोता है 
वह यज्ञ साक्तिक है । ११ 
अमिसेधाय तु फल दम्माथप्रपि चेत्र यत्‌ । 
इज्यंत भरतश्रेष्ठ त॑ बच्चे विद्धि राजसम्‌ ॥१ २] 
हे भरदतेछ ! जो पल के उद्देश्य से और साथ 
दी दम्भ से होता है उस यज्ञ को राजसी ज्ञान। १३ 


हच्दे 
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विधिहीनमसृष्टाल मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धापिरहितं यज्ञ तामस परिचच्षते ॥१३॥ 
जिसमें विधि नहीं है, अन्नकों उल्त्ति नहीं है, 
अम्त्र न्दो है, त्याग नहीं है, श्रद्धा नद्दीं है, उस यज्ञ 
को घुद्धिमान लोग तामस यज्ञ कहते है । १३ 
देवाददेजगुरुप्राजपूजनं॑. शाचमार्जबस्‌ । 
ब्रह्मचयेमहिंसा च शारीर॑ तप उच्यत ॥१४॥ 
देव, आक्यग, गुरु और ज्ञानो की पूजा, पत्रित्रता, 


सरलता, ऋरद्ाचये, अदिंसा--यद्‌ शारीरिक तप कह- 
लाता है । १४ 
अनुद्वेगकरं वाक्य सत्य प्रियद्िित च यत्‌ । 
स्वाध्यायामभ्यसन चैव वाद्य तप उच्यते ॥१५॥ 
दुःख न देनेवाला, सत्य, प्रिय,द्ितकर वचन तथा 
अ्मप्रन्‍्यों का अभ्यास-चयद् वाचिक तप कह 
लाता है । १५ 
मनःप्रसादः सौम्यत्व मौनमात्मविनिग्रह! । 
भावसंशुद्धिरित्यतत्पो.. सानप्मुच्यते ॥१३॥ 
मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम्त, 
जआवना-शुद्धि--यद् मानसिक तप कहलाता है। १६ 
र८छ 
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! भ्रद्यया परया तप्तं तपरतत्त्रिविध नरें। । 
' शअ्फक्ञाकाडूलिभियुक्तेः साचिक परिचचते ॥१७॥ 
समभावयुक्त पुरुष जय फर्नेच्छा का त्याग करके 
। परम श्षद्धापूक यद्द तीन प्रकार का तप करते हैं दय 
उसे बुद्धिमान लोग सारिवि वप्र बदते हैं । १७ 
सत्कारमानपएजाथ तपरो दम्मेत चैव यत्त्‌ । 
क्रियते वदिद ओक्ते राजसे चलमथुवम्‌ ॥१८॥ 
जो सत्कार, मान और पूजा के लिए दम्भपूर्वक 
दोता है वह अस्थिर और 'अनिश्चित ठप राज़स 
कहलाता है । श्द 
मूद्ग्रादेयात्मनों यरत्पाडया क्रियते तप । 
) परस्योत्सादनाथे वा तत्तामसम्ुदाहृव् ॥१६॥ 
जो तप कछ उठाकर, दुराम्रदपूर्वकछ अथवा 
दूसरे के दाश के ज्िए होता है वह तामस तप 
कदलाता है । १९ 
दावव्यमिति यहाने द्योयतेइनुपफारिये । 
देशे काले च पाये चतदान साज्िक स्वत ॥२०४ 
“देन्ना उचित है,” ऐसा समरूछर बदला मिलने की 
आशा के पिना, देश, काल्न और पान को देखइझर जो 
दान दिया ज्ञावा दे उसे सात्विक दान कहा है। २० 
स्च्श 
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यंत्तु प्रत्युपफाराथ फलसुद्श्यि वा पुना । 
दीयते च परिक्लेष्ट तद्ान राजसं स्घ॒तप ॥२९ 
जो दान बदला मिलने के लिए अथवा फल को 
लक्ष्यकर और दु स के साथ दिया जाता है. वह 
राजसी दान कटद्दा गया है | ११ 
अदेशकाले यहानमपत्रेम्यथध दीयते । 
असल्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहुतम ॥*शो 
देश, फाल ओर पात्र का विचार किये विता, 
"बिना मान के, तिरस्कार से दिया हुआ दान वामसी 
-फ्दलाता है । श्‌ 
३* तस्सादिति निर्देशो वह्लणखिविधः स्टृतः 
भाह्मणास्तेन वेदाथ यज्ञाश्र विहिता; पुरा ॥२३॥ 
ब्रद्धा का वर्णन '& ततु सत्र! इस तरह तोन 
"अकार से किया दै और इसके द्वारापूवेकाल में श्राह्मण, 
चेद और यज्ञ निर्मित हुए । १३ 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतप! क्रिया। ) 
पव्तेन्ते विधानोक्ता। सतत ब्रक्षवादिनाम ॥ १४) 
इसलिए नह्यवादी '<# का उच्चारण करके यज्ञ, दात 
और तपरूपी क्रियाएँ सदा विधिवत करते हैं। २४ 
इष्दू 
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चंदित्वनमित्ंधाय फल यद्नतपक्रियाः । 
दानक्रियाअविविधाःकियन्त मोक्षकाझनिमि! २५ 

और, मोज्षार्थी रत? का उच्चारण करके फल्न की 
आशा रखखे बिना यज्ञ, तप और दानरूपो तिविध 
फियाएँ करता दै । र५ 
सक्भांव साधुमांव च सदित्येतत्मयुज्यंत । 
ग्रशस्ते कमेणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यंत २६ 

सत्य और कल्याण के श्रर्थ में सत्‌ शब्द फा 
अयोग द्वोता हैं। और दे पाये ! मले कामों में भी 
सत्‌ शब्द व्यवह्गत दोवा दै। रद 
यज्ञ तपस्ति दाने च स्थितिः सादिति चोच्यते । 
कम चेव ददर्थाय॑ सदित्येवामिघोयते ॥२७॥ 

यज्ञ, चप॒ और दान में दवा को भी सत्‌ कदते 


ञै ! तत्‌ के निमिच द्वी कर्म है, ऐसा संकल्प भो 
सत्‌ कद्दलाता दे ॥ र्ज 

टिपप्णी-- उपरोक्त ठौन रलोखें व्य भुवार्य यद हुआ कि 
अत्देस झमे ईधरापेय कएछे ही रूपा अईिए, ज्योति +* दी सद 


डै, सत्य है ।उसे भंग दिया हुमा दो फलठा दे । 
रद 
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अश्वद्धया हुत॑ द्च॑ तपस्तप् झृचे चयत्‌ । 7 
असदित्युच्यत पार्थ न च तस्मेत्य नो इह ॥२८। 
3 तत्सदिति श्रीमद्भप्रवद्‌गीत्ा सूपनिपत्सु अद्यविद्यायां 
योगशाल्रे श्रोकृष्णाजुनसंवादे श्रद्धात्रवविभागयोगो 
नाम सप्तद्शोडष्यायः ॥ १७॥ 

, दे पार्य ! जो यज्ञ, दान,तप या दूसरा कार्य बिना 
श्रद्धा के द्ोता है वद असत्‌ कदलाता दे | बढ न वो 
यहाँ के काम का दै,' न परलोक के । श्८ 


ि कु 
३० तत्सत्‌ 

५ इस प्रकार, श्री महगवरदगीतारूपी उपनिपद्‌ अर्थात 

मरद्यविद्यल्तगंत योगशात्र के भीहृष्णाअर्ुनसंवादका 

अ्रद्धाययविभागयोग नामक सत्रद्वाँ अध्याय समाप्त हुआ 


[१८] 
मोक्षुसंन्यासयोग 
[ पिछले सब्हवें अध्याय का मनन करने के बाद बर्जुव 
के मत्र में और मी शंका रद जाती है; क्योंकि गीता का 
संन्याप्त उच्चे प्रचछित संन्यात्त से जुदा मादम पड़ता दे। 
बया स्याग और संन्यास दो जदूग चीज़ें हें ? इस शंका फा 
निवारण करते हुए भगवात्र्‌ इस अन्तिम अध्याय में गीता- 
शिक्षण का वोइन दिये देते दे । कई एक करे कामसा-पूर्ण 
होते हूँ। अनेक प्रकार की इच्छा पूरी करने छे लिए लोग 
उद्यम्र करते हैं| यट्ट काम्य-कर्म है। दूसरे भावश्यक भर 
स्वाभाविक कम दैं; जैसे श्रासोच्टूवासत छेना, देखना, देंद की 
रक्षा फ्रे छिए जितना आवश्यक द्वी उतना दी खाना, पीना 
पद्नना, सोचा, बैठना, बगैर । सीसरे कम पारसार्थिक कर्म 
है। इन में से क्राम्य कर्मों का ध्याग गीता का संन्यास है; 
और कर्म समाज के फल का त्याग, भीतामान्य प्पाग दे | यदध 
भले कद्दा जाय हि कर्म मात्र में योदा दोप तो रद्वता दी है। 
फिर भी यश्ञाय॑ अर्थात्‌ परोपकारार्थ किये जाने बाछे कर्मो 
का स्याग नहीं किया जाता । यज्ञ में दान ओर तप का समा 
वैश् हो जाता है,छेकित परमार्य में मी भासक्ति-मोइ-न होनी 
चाद्िप्‌ (अन्यथा उसर्म घुराई घुस जाने को संभाषनर दे ६ 
मोहवश नियत फर्म का स्याग करना तामसी स्थाग दै। 
- बेद को कष्ट झोगा, यद्ध समझरूर किया यया स्थाग राजसी 
है; छेकिन जो सेवा-कार्य 'छछ की इच्छा न रख़इझर करना 
१५ ब्रज 
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है 
चाहिए! इसछिए, ऐसी भावना से किया जाता है, वही “ 
सा सात्विक प्याग है; अर्थात्‌ इस त्याग में फ्ममात्न का 
स्थाग नहीं है, पह्कि कर्षग्य-कर्म के फ का ध्याग है। और 
बूसरे अर्थात्‌ काम्प-कर्मो का तो ध्यांग है दी । ऐसे स्यायी के 
पविक में शंकायें उठती नईीं, उसकी भावना शुद्ध होती है 
थओऔर पद सुविधा-भसुदिधा फा विचार नहीं फरता। 
जो कर्मफठ का त्याग नहीं करते उन्हें तो 
अच्छेचुरे फू भोगने दी पहते दें। भौर इस कारण वे 
बन्धन में रद्द करते दें । जिसने फक स्याग किया है, वह 
पन्धन-सुक्त द्ोता है। और, कर्म का सोद्द बया है थद भमि* 
मान कि "मैं दी करता हूँ! मिष्या दे / अ्समात्र की प्िद्धि मे 
'पाँच कारण छोते हैं--स्थछ, कर्चा, साधन; किय्रायें, भौर--* 
इन सयझे होते हुए भी जन्तिम--दैव । यट्ट जानकर मलुप्प थे 
अभिमान छोड़ना चाहिए । और जो “अहटता को छोड़कर 
कर्म करता है; उसके सम्पन्ध में कद्दा जा सकता है कि वा. 
झो.कुछ करता है, सो करते हुए भी नहीं करता-। कपोंकि 
बह कर्म उसे बाँवता नहीं । ऐसे निरमिमान-दन्यवत्‌ घने* 
हुए मशुष्य के बारे में यद् कद्दा जा सकता है यह मारते हुए 
भी नहों मारता-इसका यह अर्थ नदी द्ोता कि कोई भी 
मजुष्य झूज्यवद्‌ दोकर भी दिंसा फरे भौर अछिस रहे, क्यों” 
कि निरभिमान को हिंसा करने का अबोजन नहीं रहता! 
कम फी प्रेरणा में तीन चोरज़े,ह्ोती .हैं--शान,शेय, 
'परिश्षाता । इस प्रश्यर प्रेरणा धोने के बाद जो फमे द्वोते हैं 
उनमें इन्दियाँ कारण होती दें, जो करना दै, चढ़ क्रिया है 
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भौर उसे करनेवाछा कर्ता है; इस प्रकार विचार से भाचार 
की उल्पति दोती है। जिसमे दम प्राणी-सात्र में पक ही भाव 
देखें, भर्थाव्‌ सब-कुछ मिन्न-मिन्र शतोत द्वोवे हुए भी गदरे 
पैटने पर, पुद् ही छगे, चद सास्िक कान दे । इसके विप- 
रीत जो मिश्र दीखता है, वढ' भिच्र ही प्रतीत हो तो 
यह राजस ज्ञान है | जौर पदों कुछ पता द्वो नहों घढता 
और स॒ब-कुछ बिता करण मिछावट वाछा--मिघ्च--माद्स 
पदुता है वद गमस छान है । ज्ञान की तरद कमे के विभाग: 
भी डिये जा सकत्ते हैं । जहाँ फ्लेस्टा नहीं; राय-द्वेष नहीं, 
चह कर्म सास्िक है; जदाँ मोग की इच्छा है, मैं करता हूँ 
ऐसा अभिमान है, और इस कारण धाँवडी है, पद राजस, 
कमें है । जद्ाँ न परिणाम का, न इ्ाति का, न दिखा और न 
शक्ति का बिचार है, कौर जो मोहबस किया जाता है, बद्ध 
तामस कम है | कर्म की तरद कर्चा भी तीन अरकार के जानो; 
अश्यपि करे को पदचानने के बाद कच्चा को परदचानने , में , 
कठिनाई दो ऐी नहीं खक्ती ॥, साप्विक कर्ता वबद है जिसे: 
राग नहीं, अदसझार नहीं कौर फिर भो जिसमे धदता है। 
साइस दै भौर तिद्च पर भी जिसे भठेबुरे फू का इृर्फशोक_ 
नहीं | गाबस कर्चा में राग द्वोठां है, ठोम होता है, दिंसा - 
होदी है, दर्ष-सोझ धो दोठा दी है, जो- फिर झमे-फड फ्री 
इच्छा की ठो याव द्वी कया है कौर जो म्यवध्पा-दीन है, दीर्घ- : 
सूत्री है, इठोछा दे, चठ है, माली है, ,संक्षेप में संस्कार 
दिदीन है, बद सामस कर्ता दे । बुदि, एवि, भोर सुख के 
/ भी मिछनमिश्न प्रकार्ों के जान छेना कच्ठा है। साप्विऊ युद्धि, 
हब 
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प्रदृत्ति-निय्त्ति,. भद्ार्यकाय, भयन्‍भभय, बंधनोक्ष 
मगैरा का बरावर भेद करती और जानठी दै। राजसी घुदि 
यहद्द भेद करती तो है, छेझिन बहुधा झूठा या उल्दा भेद 
करती है, और तामसी बुद्धि तो घ॒मम को अधमे मानती . भौर 
सब-कुछ उल्य दी देखती है ।7 ॒ति अर्थात्‌ धारण, जर्सी 
भी चीज़ को प्रदण करके उसपर ढटे रदने को शक्ति। मदद 
डाक्ि कमदूयादा परिमाण में सम में है। यदि नो तो 
जगत क्षण-मात्र के छिए भी न टिक सझे । तो मिसमें मन, 
प्राण और इस्द्ियों की क्रिया का साम्य है,समानता है, भौर 
जिसके द्वारा मनुष्य घमें, भर्थ और काम को आसक्तिपूवक 
धारण करता है, घद ४ति राजसी है| जो ४ति मनुष्य को, 
निद्रा, भय, शोक,निराशा, मद वग्रैरा छोड़ने नहीं देती, पई 
तामसी है। सारिरक सुख वद है, जिसमें दुःख का अजुभव 
नर्दी, जो भारंभ में मछे ज़हर-सा छये लेकिन इम जानते 
कि परिणाम में वद्दी अछृतत-समान द्ोमा; भौर जिसमे भात्मा 
अस्चच्न रहती दै। विपय-भोग में, जो भारंभ में मीठा छगता, 
केकिन बाद में ज़दर-सा बन जाता है, जो सुख दै,पद्द राजप 
सुख है; और जिससें केवड मूर्च्छा, भालस्य, और निद्रा 
रहते हैं वह तामस सुख दै। इस प्रकार हर पुक चीज़ के 
तीन दिस्से किये जा सकते दैं। प्राद्मण जादि आर वे भी 
इन, तीन गुर्णों की कमी. या अधिह्ता के कारण बने हैं 
म्राद्यग के कर्म में शम, दुम, तप, शौच, क्षमा, सरछता, शा 
अनुभव, और आस्तिकता होनी चाहिए । क्षत्रिय में श्ञौय॑, 
क्ेज़, ध॒ति, दक्षता; युद्ध में पोछे न इटना, दाल, राख 
२१२ 


५४ ू 
- [ मोक्षसंन्यासयोग 


चछाने की धक्ति होनी चादिएु! खेती, गौरक्ा,, ब्यापएर वैश्य 
का तथा सेवा झूद्ध का ऊमें है। इसका यह अथ नहीं कि 
युक-दूसरे के गुण एक-दूसरे में दोते डी न हों, या इन गुर्णो 
को घढ़ाने का एकचूसरे को अधिझार द्दी नहीं, चल्कि ऊपर 
दिये गये गुण या कम के अजुसार उस-उस वर्ण की पद्चान 
की जासकती है, छेक्चिन यदि प्रत्येझ वर्ण, के गुण-रर्मा को 
पहचाना जाय तो पुक-दूसरे के बीच द्वेप-भाव पैदा नद्दो 
और न द्वानिकारफ होड़ ही छगे। यहाँ ऊँच-नीच की भाषया 
को स्थान नहीं । छेक्िन यदि सब अपने स्वभाव के भनुधार 
लिष्काम-मभाव से अपने कर्म फिया करें तो वे, उन-उन कर्मों 
को करके मोक्ष के भधिकारी बनते दे । इसीछिए कहट्दा भी 
है कि परधर् भछे सरल प्रतीत होता दो, और स्वधमे नि+ 
सच्य-येकार जान पदता दो, तो भी स्वधर्म अच्छा है। संमव 
है क्लि स्वभाव-जन्य कम में पाप न दो, क्पोंडि उसी में निष्का- 
सता की रक्षए दोती दे । दूसरे, रिसी चीज्ध को इच्छा करने 
में ही कामना भाजाती है / अन्यथा मिस प्रदार भर्निमात्र 
में घुओँ है, उसी प्रकार कमंमात्र में दोष वो दै दी । लेकिन 
सहज-प्राप्त कम छक की इच्छा डे बिना क्रिया जाय, त्तो कस 
का दोप नहीं लगता, भौर इस प्रझार जो स्वधर्म डरा पाउन 
करते हुए झुद्ध चना है, जिसने मन को यश में रस्सा है, 
जिसने पॉर्वों दिपयों का स्थाग किया है, जिसने /राग-देंप 
जीते हैं, घो पशास्त्र-सेवी भर्थात्‌ - अन्तर्ण्यन रद्द सझुता है,' 
थो अब्याद्ार करछे मन, पचने और काया को अंकुद्य में रखता 
है, निरन्तर ईश्वर के ध्याव में ख्या रदता है, मिसने भडझार, 
र्स्रे 
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गृह अध्याय उपसेहास्सूप माना जा सकता है। इसका या 
गत का प्रेरकसल्त्र मद कद जा सकता, ह--सब घम्ों को 
तजकर मेरी शरण ले ११ यद्द सच्चा संन्यास दे । परन्तु सब 
चर के रूपए कए पतलूद सब करों का झाए सह है ६ परोषपुकर 
के कर्मो में मी जे सर्वोत्तष्ट कर्म हों उन्हें उसे अपण करना 
और फंलेच्चाका साग करना, यद्द सर्वधर्मलाग या छंन्यास दे 
अर्जुन उवाच 
संन्यासस्य मद्गावादों कत्वमिच्चामि वोदेतुश । 
स्पागस्य च हपीकेश पृथकेशिनिपृदन ॥ १ ॥ 
अर्जुन दोले-- 

दे मद्दावादो ! दे हपीकेश ! दे फेशिनिसूदन | 
सन्यास और त्याग का प्थक्‌-पएुथक्‌ रहस्य मैं जानना 
चादता हूँ । ध 
ओमगवानुवाच 
काम्पानां कर्मणां न्‍्यातं संन्यास कवयो विदुः । 
सवेकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्याग विचचणा। ॥ २॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले-- 

काम्य ( फामना से उस्तन्न हुए ) कर्मों के व्याय 

श्ह्र 
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काम, क्रोध, परिप्रद्ठ इत्यादि का स्याग किया है, पद शान्त 
योगी बद्यभाव को पाने योग्य दे। ऐसा मनुष्य सब के 
अति समभाव से वरठता दै और दर्ष, शोक नद्दीं करता। 
पेसा भक्त ईश्वरतत्व को पदचानता है और ईश्वर में लीन 
रहता है । इस प्रझर जो भगवान्‌ का आधय छेता है, वह 
अमृत पद पाता है। इसीकिए भगवान्‌ कद्दते दे कि सब मेरे 
अपण कर, मुप्त में परायण बन, और विवेक-द्द्धि का आध्रय 
छेकर मुझ्त में चिन्ता पिरों दे। पेसा करेगा तो सारी विड' 
स्यनाओं से पार हो आयगा | छेकिन यदि अहंता रखकर मेरी 
बात न सुनेगा तो विनाश को प्राप्त होगा । तत्व की बात दो 
यह दै कि तमाम भ्रपंच छोड़कर मेरी ही शरण छे, जिससे 
लू पाप-मुक्त बनेगा। जो तपस्वी नहीं हैं, भक्त नहीं है, ज्सि 
सुनने फी इच्छा नहीं है, और जो मुप्त से द्वेप करता है उसे 
यह ज्ञान म बतछाना । छेकित यद्द परम गुद्ा-शान जो मेरे 
भर्क्तों को देगा, पद मेरी भक्ति करने के कारण अवश्य मुझे 
पावेगा । अन्त में संजय उतराष्ट्र से कइता दै-जर्दों योगेवर 
कृष्ण हैं, जहाँ घजुर्घारी पार्य है, वहाँ श्री दै, विजय है, वैभव 
है, भौर भविचल नीति है । यहाँ कृष्ण को योगेश्वर विशेषण 
दिया है, जिससे उसका झाश्वत अर्थ झुद्ध अनुभव ज्ञारक 
द्ोता है और और घलुर्घारी पार्थ कहकर यह सूचित डिंवा 
गया है कि जहाँ ऐसा अजुभव-सिद्ध ज्ञान का अनुसरण कस्ने 
* बाछी क्रिया है, वहाँ परम नीति की अविरोधिनी मनोकामती 
सिद्ध द्ोती है। 
भा ५ यखदाप्भदिर त० २१५--२--४९ ) 
> २६४ 


[ श्८ ] 
. युद्द श्रध्याय उपसंहाररूप माना जा सच्ता है | इसका या 
शीता का प्रेरकमन्द्र यह कह जए सकता हं-- खूब धर्मों को 
तजकर मेरी शरण ले, ७ यह सच्चा संन्यास दे। परन्तु सब 
धर्मों; के त्याग का मठलून सब कर्मों का लाभ नहीं है | परे।पकार 
के कर्म में मी जे सर्वोत्तष्ट कर्म दो उन्हें उसे अपंण कूसना 
और फलेच्छाका त्याग करना, यह सर्वधरमंद्याम या संन्यास दै॥ 
अ्रजुन उवाच 
संन्यातस्य मद्याबाद्यों वत्वामिच्छामि वादितुप्‌ 
, स्यागस्य च हर्पीकेश एथकेशिनिपूदन ॥ १॥। 
भ्र्जुन बोले-- 

हे महायादो ! दे हपीकेश ! हे फेशिनिसृदन | 
सनन्‍्यास और त्याग का ए्थक्‌-एथक रहस्य मैं जानना 
चादता हूँ । श़्‌ 
अआमयवानुकाच 
काम्यानां कर्मणां न्यास संन्यास कवयो विदु! । 
सर्वेकर्मफल्त्यागं प्राहुस्त्याग ।पंचच्णा; ॥ २ || 
श्रीमगवान्‌ बोके-- 

कास्य ( कामना से उत्पन्त हुए ) कमा के त्याग 

श्ध्श्‌ 
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को ज्ञानो संन्यास के नाम से जानते हैं । समस्त 
कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग्र कहते 
2 प 

ह्ें। २ 
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ल्याज्य दापवाद त्वेक कम प्राहु मंनापणा 
यज्ञदानतपश्कम न त्थाज्यामेति चापर ॥ ३ ॥ 
कितने द्वी विचारवान्‌ पुरुष कहते हैँ कि कमेमात्र 
दोपमय द्वोने के कारण त्यायने योग्य है; दूसरों का 
कथन है कि यक्ष, दान और तपरूप कम त्यागने 
योग्य नहीं हैँ! कि 
निश्चय शूणु में तत्र स्थागे भरतसत्तम । 
स्थागो हि पुरुपव्याप्र त्रिविधः संप्रकोतितः ॥४॥ 
है भरवसत्तम ! इस त्याग फे विषय में- मेरा 
निर्णय सुन । है पुरुपव्याप्र ! ,त्याग दोन प्रकार से 
वर्णन किया गया है! ४ 
यज्ञदानतपश्कर्म न स्याज्य कायमेव तत्‌ । ' 
यज्ञों दाने तपथ्ेव पावनानि मनीपिणाम्र्‌ ॥ ६॥ 
यज्ञ, दान और ठपरूपी करे स्याज्य नहीं बरन्‌ 
फ्रने योग्य हैं। यज्ञ, दानव और ठप विवेकी को 
पावन करनेवाले हैं। ५९ 
रश्ई 
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खतान्यपि तु कर्माणि संग त्यकत्वा फलाने च। 
कतब्यानीति मं पाथ निश्चित मतमुत्त मम ॥ 5 ॥ 
हे पार्य ! ये कर्म भी आसक्ति और फल्ेच्छा का 
च्याग करके करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित उत्तम 
अभिप्राय दै ह हू 
नियतस्य तु संन्यास; करमयो ! नोपप्यते । 
मोहचस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तित:.॥ ७॥ 
- नियत कम का त्याग उचित नहीं है । यदि मोह 
क्र वश दोकर उसका त्याग झिया जाय ठो वद त्याग 
तामस माना जावा है ! का 
डु/खमित्येव यत्कम कायक्षेश मयाच्ष्यजेत | 
स कूत्वा राजसं॑ त्याग नेब त्यागफल लमेत्‌ ८ 
* दुःखकारक सममकर काया-कष् के भय से जो 
कर्म का त्याग करता है वह राजस त्याग है और 
इंससे उसे त्याग का फल नहीं मिलता । ८ 
कार्यमिन्येव यत्क में नियत क्रियतेडऔन । 
सैग त्यक्ला फल चे व स त्याग; साचिकों मतः ॥8 
दे अजुन ! करना चाहिए, ऐसा सममझर 
जो नियव कमे संग और फल के त्यागपू्वक दिया 
जाता दैवद त्याग द्वी सात्त्विकत माना गया है। « ९ 
र्द्छ 
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न देट्यकुशल कमे कुशले नानुपजते | 
स्यागी सत्वसमाविष्टो मंधावी छिन्नसंशयः ॥१०) 
संशयरद्दित, शझुद्धभावनावाला, त्यागी और 
बुद्धिमान, असुविधाजनक कर्म का द्वेप नद्दीं करता, 
सुविधावाले में लीन नहीं दोता । १० 
न हि देहभृता शक्‍ये स्यक्तु कर्मो एयशेपतः । 
यस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यमिधीयंत :१ ९ 
कर्म का सर्वथा त्याग देहघारी के लिए. सम्भव 
नहीं है। परन्तु जो करमफल का त्याग करता है वह 
त्यागी कद्दलावा दे ११ 
अनिष्मि्ट मिश्र च त्रिविध कमेण। फलम्‌ । 
भवृत्यत्यामिनां ग्रेत्य न तु संन्‍्यासिनां कचित्र १ शी 
त्याग न करनेवाले के कर्म का फल कालान्तर में 
तीन प्रकार का होता दै-अश्युभ, झुस और शुभाशुम । 
जो त्यागी ( संन्‍्यासी ) ६ उसे कभी नहीं दोवा । १४६ 
पश्मैतानि महायाहो कारणानि निवोध में । 
सांख्ये ऋतास्ते प्रोक्तानि सिद्धये सवकर्मणाम्‌३३ 
हे मह्याबादो ! फर्ममात्र की सिद्धि के विपय में 
सांब्यशास्त्र में पांच कारण फद्दे गये दे । वे मुझ से 
छुन । अर नह है 
श्हर८ 
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अधिष्ठानं तथा कर्ता करएं च पृर्थागिवधम्‌ । 
विविधाश शथक्वेष्टा रैम चेवात्र पश्चमम्‌ ॥१४॥ 
वे पाँच ये हैं--क्षेत्र, करवा, सित्न-सिन्न साधन, 
भिन्न-भिन्न क्रियायें और पांचवां देव । श्छ 
शरीरवाडूमनेमियत्कम प्रारमंत नर । 
न्याय्यं वा विपरीत वा पश्चैते वस्य देतव/ ।१५॥ 
शरीर, वाचा अथवा मनसे जो कोई भी कर्म 
'मलुष्य नीतिसमस्मत या नीतिविरुद्ध करता दे उसके 
ये पांच कारण होते'हैं १५ 
तन्नैंदं सति कर्तारमात्मनं केवल तु व! । 
परयत्यकृतब॒ुद्वित्वान्न स परयति दुर्मति ; १4॥ 
- ऐसा द्वोने पर भी असंस्कारी बुद्धि के कारण 
जो अपने को दी कर्ता मानता है. वह ठुमेति कुछ 
सममता नहीं । १६ 
यस्प नाइऋतो भावों बुद्धियेस्थ न लिप्यते । 
इत्वापि स दमाल्लोकान्न दन्ति न निवध्यते ।१७॥ 
« जिसमें अहंकारसाथ नहीं है, जिसकी बुद्धि 
मलिन नहीं है, वद्द इस जयत्‌ को साग्ते हुए भी नहीं 


सास्ता, नवन्धन में पड़ता है! , शक 
. शह 
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टिप्पणी---ऊपर-ऊपर से पढ़ने से यई रजोक मनुष्य को 
झुलवे में डालनेवाला दे । गीता के अनेक सतोक काल्पनिक भ्रादशे 
का अवलम्बन करनेवाले दैं । उसका सचा नमूना जगव्‌ में नहीं मिल 
सकता और उपयोग के लिए भी जिस तरद रेजागणित में काल्पनिक 
आदर आइतियों की आवश्यकता है उसी तरद धर्म-ब्यवद्वार के लिए, 
है। इसलिए इस श्लोक का अथे इस प्रकार झिया ज। सका है-+- 
जिसकी भहंता खाक दो गई दे घोर जिसको बुद्धि में लेशमात्र भी 
मैल नहीं है, उसझे लिए कह सत्ते हैं कि वढ भले ही सारे जगंत्‌ 
को मार डाले । परन्तु जिसमें अद्ंता नहीं दे उसे रारीर ही सद्दी 
है । जिसझी बुद्धि विशुद्ध है वद ',जिरालदरशी दे। ऐसा पुरुष हो 
केवल एक भगवान्‌ दैं। वह करते हुए भी भक्त दै। मारते हुए 
भी अर्दिसक है । इससे मनुष्य के सामने तो एक ल मारने का और 
शिक्षचार--शाख--का ही मागे दे | 


ज्ञान क्षेय परिश्ाता त्िविधा कमचोदना। 
करण कर बल ५ का 
;रणं कम च कर्तेति त्रिविध! कमेसंग्रहः ॥१८। 
कर्म की प्रेरणा में तीन तत्त विद्यमान दैं-ज्ञान) 
ज्ञेय और परिज्ञाता । कर्म के अंग तीन प्रकार के 
दोते हैं--इन्द्रियाँ, क्रिया और कत्तों । १८ 
डिप्पणी--इसमें विचार और आचार का समीकरण दे । पदेते 
मनुष्य कर्त॑न्यरम ( शेय ), उसकी विधि ( ज्ञान) को जानता दै+ 
चरिद्ाता बनता हैं, इस कमप्रेएणा के प्रकार के बाद वइ इच्ियो 
(करण ) द्वारा क्रिया का कर्ता बनता दै | यइ कर्मसछंगद है।... 
है: «4 


[ मोक्षसंन्यासयोग 


ज्ञान कमे च कर्ता च त्रियैव गुणभेदतः । 
प्रोच्यत गुण संज्याने यथावच्छणु तान्यपि ॥१8॥ 
ज्ञान, कर्म और कर्त्ता गुणभेद के अनुसार तीन 
प्रकार के हैं। गुणगणना में उनका जेंसा वैन किया 
जाता है वैसा सुन १०, 
सर्वभूतेपू येनेके भावमच्ययमी्तते 
अविभक्त विभक्तेषु तज्तानं विद्धि सात्विकम॥२०॥॥ 
)' जिसके द्वारा मनुष्य समस्त भूतों में एक ही 
अंविनाशी भाव को और विविधता में एकता कोः 
देखता दे उसे सात्त्विक ज्ञान जान | २० 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञान नानाभावान्पृथाग्विघान्‌ । 
वेचि' सर्वेषु भूतेषु तज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥२१॥ 
मिन्न-मिन्न ( देखने में ) दोने के कारण समस्त 
भूतों में जिसके डरा मलुध्य भिन्न-भिन्न विभक्त भावों. 
को देखता है उस ज्ञान को राजस जान! २१ 
यज्ञ कृत्खबदेकासेल्कार्ये सक्तमदहेतुकम्‌ । 
अवचाथवदर्प च॑ वत्तामसमुदाहतम्‌ ॥२२॥ 
जिसके द्वारा एक दी छाये में विना किसी कारण 
के सव आ जाने-का भास द्वोवा है, जो रदस्व-रद्त 
और तुच्छ दे वद्‌ दामस ज्ञान कहलाता है।.. २२ 
द्ेण्र 
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नियत संगरदितमरागद्देपतः फृतम्‌ | 

अफलप्रप्सुना कमे यचत्ताचिकप्ुच्यत ॥२१॥' 
फल्लेच्चा-रदित पुरुष का आापक्ति और राग-देप 

के पिना किया हुआ नियत कर्म सात्चिक फद-' 

लाठा है। २३ 
दिप्पणी--देखो, टिप्पणी ३-८ 

यज्ञु कामेप्सुना कम साहकारेय वा पुन) । 

फ्रियंत बहुलायासं तद्गाजसम्लुदाहृवम्‌ ॥२४॥ 
भोग को इच्छा रखनेवाले जो कार्य. मैं. करता 


हैं', इस भाव से बड़े आयासपूर्वक कं्ते दें वह: 
राजस फद्दलाता 


अनुचन्ध चय दिंसामनवेच्षय चे पॉरुपम | 
सोहादारमभ्यते कर्म. यक्तत्तामसम्रुच्यते ॥२४॥ 
जो के परिणाप्त का, द्वानि का, दिखा का भौर, 
अपनी शक्ति फा विचार किये थिना मोहके वश दोकर 
मलुष्य आरंभ करता दे वद वामस कर्म फदलाता 
है। . - ह २५ 
सुक्तसगो5नहंवादी , इत्युत्ताइसमन्वित; ।. 
सिझयसिद्धथानिविंकारः कर्ता स्ाचिक उच्यते २६ 
5, जो आसक्ति और अहंकार-रद्दित है, जिसमें 
हर] 
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इढ़वा और उत्पाद है, जो सफन्नवा-निष्फज्नवा में 
इपे-शोक नहीं फरता वह सात्तिक कर्ता कह- 
लावा दे। न 
रागी कर्मफलमेप्सुलुत्धो दिंसात्मफोज्थावि! । 
,इपेशोकान्वितः कर्ता राजपः परिकीर्तितः ॥२७॥ 
जो रागी है, जो फर्मफल की इच्छावाला है, 
लोभो है, दिंसावान है, मलिन है, द्प और शोकपाला 
है बह राजस कर्त्ता कदलाता है । श्७ 
अयुक्तः प्राकृत सतब्घः शठो नेष्कतिकोडइसप+ । 
विपादी दीपेसत्री च को तामस उच्यते, ॥२८॥ 
- जो अच्यवस्यित, अउंस्कारो, मूछी, शठ, 
नीच, आालसी, अप्रसज्नचित्त और वीषसूत्री हैं बढ 
वामस कर्ता कदलावा है । .... -. श्८ 
बुद्वेभेंद धरतेश्वेव : मुगतस्रिविधं थ्रृणु । 
ओच्यमानमशेपेय - एपरलेन धर्नजय ॥२६॥ 
दे.घनंजव. | ब॒द्धि ओर घ॒ति रे, सुण के अनुसार 
पूरे और प्रथकू-प॒थकू तौच प्रकार कहता हूँ, 
सुन । न ३९ 
अर्गगी च निरर्चि च कार्योक्रोंग भयाभये ।. . 
। वन्ध मोर्चे च् या वेधि बुद्धि! सा पाथ साक्िचिकी ३० 
झेषरे 
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प्रयृत्ति-निदृत्ति, फाये अकाये, भय-अभय, पन्धर 

मोक्त का भेद जो चुद्धि ( उचित रीति से ) जानती, 
है घद सात्विक बुद्धि दे "4३०, 

यया धर्ममध च काये चाकायेम्रेव ये । 

अयधावस्प्रजानाति बुद्धि; सा पाथ राजती ३१४ 
जो बुद्धि धर्म-अधमे और कार्य-प्रकाये का ' 

विवेक ग़लव ढंग से करती है वद् बुद्धि, दे पा ! 

राजसी है । ह हे ' ३१ 

झधर् परममिति या यन्मंते तमसाइता । . 
सवीधान्विपरीतांश चुद्धिः सा पाये तामसी ॥र९ 
हे पाये! जो बुद्धि अन्धकार से घिरी हुई है; 
आधे को धर्म मानती है और सब वातें उल्टी दी 
देखती है. वह तामसी दे । ' ३२ 

धृत्या यया धारयते मन; प्राणेन्द्रियक्रिया: । 
योगनाज्यमिचारिण्या धरतिः सा पाये सालिकीरे 
जिस एकनिछ श्रृति से महुष्य मन, म्राण और 
इन्द्रियों की क्रिया को साम्य बुद्धि से घासण करवा कै' 
बह धृति द्वे पाये.! साक्त्विकी दे ३३ 

यया-तु धर्मकामार्थान्डत्या घारयतेडशुन । 

'असन्नैन फलाकाइची शविः सा पार्थ राजसी (र४ 


च्चेण्ड 
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है पार्थ! “जिस धृति से. “मनुष्य फलाकांत्ती 
होकर: घर्म, काम और अर्थ को आसक्तिपूर्वंक घारण 
करता है वह धृत्ति राजसी है हा ३४ 
यया स्वर्म भय शोक॑ विपाद .मदभव -च ।!. 
.न,विमुश्चति दुर्मेधा' घति; सा पार्थ तामसी।इंधी। 

जिस धृदि से दुदुंद्धि महुष्य निद्रा, भय, शोक, 


निराशा और मद को छोड़ नहीं सकता वह, है पार्थ'! 
तामसी घृति है) . ३५ 


सुख: त्विदार्ी त्रिविर्ध: शुझु मे भरतपभ । 
अभ्यस्ाद्रणते यत्र दुःखपन्द च एिगन्‍्छति ॥३६॥ 
यक्नदग्रे ' विपाभेव परिणामेडझतोपम । 
' तत्छुंद साएविक ग्राक्तमात्मबाद्धि असादजम ३७॥ 
है भरतपभ ( अब तीन प्रकार के ' सुख-का 
बंणुन मुझसे सुंन। जिसके 'अभ्यास से मनुष्य 
प्रसन्न रहता है, जिससे दुःख का अन्त द्वोवा है, जी 
आरन्म में विष समान लगवा है' परिणाम में अमृत 
जैसा द्ोवा है, जो आत्मज्ञान की प्रसन्नता में से उत्पन्न 
होता दै, बद्‌ साच्चिक सुख छदलाता;दै. ३६-३७. 
विपयेन्द्रियसेयोगाथचदग्रेड्खतोपमम्‌ वह * 
पारियाम, विपकित तत्सु् राजसं स्मृतम ॥रे८।) 


४० देर 
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विपय और इन्द्रियों के संयोग से जो आरम्भमें 
अमृत समान लगता है पर परिणाम में विष समान- 
दवोता है, वह सुख राजस कद्दा गया है इ्८ 
यदग्र चालुबन्धे च सुख मोहनमात्मनः | 
मिद्रालस्पप्रमादोत्य॑ तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ ३६॥ 
जो आरम्म और परिणाम में आत्मा को मोह- 
अस्त करनेवाला है और निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद 
से उत्तन्न हुआ है, वद वामस सुख कदलावा है ३९ 
न तदस्ति पूथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सत्बे प्र्लतिजेधुक्त यदामिः स्पात्विमिगुणेंः ४ 
पृष्यों में या स्वये में देवताओं के मध्य ऐसा कुछ 
तभी नहीं है जो प्रकृति: में. उसन्न इुए इन तीन गुणों. 
से मुक्त दो । ... ४० 
ब्राह्मणत्तत्रियविशां शुद्रायां च परन्तप । 
कमोषि प्रविभक्तानि स्वभावम्रमैगुणैः ॥४१॥ 
हे परन्तप ! आ्राक्षण, ऊत्रिय, वैश्य और शूद् क्के 
कर्मों के भी उनके स्वभावजन्य गुणों के कारण 
“विभाग दो गये छह । ४१ 
शमो दमस्‍्तपः शौच चान्तिराजवमेव च । 
जाने विज्ञानमास्तिक्य न्त्मकमे स्वमावजम४श 
डे इब्दे * 


[ सोक्षसन्यासयोग' 

शम/ दस, ठप, शौच, क्षमा, सरलता, थ्वान, 
अमुभव, आस्विकतर--ये ब्राक्षण फे स्वभावजन्य' 
मे हैं । डरे 
शौर्य तेजो इरविदोरय॑ युद्ध चाप्पपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरमावश्र क्षात्र कम स्वभावजम ॥०2 शा 

शौय, तेज, धृति, दक्षवा, युद्ध में पीठ न 
दिखाना, दान, शासन,--े ज्ञत्रिय करे स्थभावजन्य 
कम हैं । ४३ 
कृपिगीरच्यवाणिज्य॑ वैश्यकर्म खभाववम्‌ । 
परिचयोत्मक कर्म शुद्रस्यापि खमावजम्‌ ४४॥ 

खेदी, गोरक्षा, व्यापार--ये चेश्यके स्वभाव- 
जन्‍्य कमे हैं। और शुद्र का स्वभावजन्य कर्मः 
सेवा है। ४४ 
खे स्तव्रे कमएयामिरतः संसिद्धि लगते नर! | 
खक़पानिरतः सिर्दि यथा विन्द्ति तच्छुणु ।४३॥ 

स्वयं अपने कमर में रत रहकर मनुष्य क्रिस 
श्रकार मोक्ष पाता है, सो छुन । घ््ष्‌ 
यतः अश्वसि भूवानां येन सवेमिदं ततम्‌ । 


स्वकर्तणा तमम्यच्य सिद्धि पिन्दति मानव ॥४४॥ 
३०७ 


' घाछ्ठा दे। 


अधासक्तियोग- £ गीठायोध है| 


हरलिफ्ुके दास आियों को मदृत्त होठी, है. और 

जिसके:द्रारा/समस्व-व्याप्त दैःउसे, जी, पुरुष सकपका 
् हे 

हाण भजवा है वह मोक्त पाता है। ; ,9कद 
अयान्स्रधर्मों विगुणः 'परघंमोत्खलुंधितात ॥"' 
स्वभावनियत्त कर्म कुर्वज्नामोति किज्पिपम॥४ण) 

ध परघर्म सु-हर दोनेपर भी उससे विद्युण रेघा 
स्वधर्म अधिक अच्छा है,।- खभाव के अलुरूप फर्म 
करनेवाले मनुष्य को पाप नहीं लगता १, ४९ 

५ दिप्पणी--खधम अर्थात, भपना क्तेन्य । गीता को दिदा 
का, मध्यविन्दु कमुंफलल्याग है, और ख्वकम को 'भपेवा भभिक उ्तफ 
करेन्द योजनेपर फलत्याग के लिए स्थान नहीं रहता, ” इसलिए 
स्वपर्म की ओेह्ठ कश दै। सब धर्मों का फल उससे * पालन में भा 


, सहज कम कौन्तेय सदोपमपि न त्यजेत्‌ | : 
सकोरम्मा. हि दोपेय, पूमेनामिखिवत्ताः ॥४८ 
(. , दे फौन्वेय ! स्वुभावतः,माप्त.कसे सदोप दोने पर. 
भी छोड़ना न चादिए । जिस प्रकार अभिके 'सोब 

धुएँ का संयोग है उसी प्रकार सब कार्मों के साथ, 
दोप मौजूद है। _ 27647: कट: 
असक्तबुद्धिः सेवेत्र जिंतात्मा “विगवस्क! । 
नैष्कम्यीति्धिपरंमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४६॥) 

ह- ०] 


/ “। [ भोक्षसंन्यासयोग 


/ * जिसने सब. कीं से आसक्ति को खींच लिया 
है, जिसने कामनाओं को त्याग दिया है, जिसने 
अमन को जीत लिया है; वद् संन्यास-द्वारा निष्फामता 
ऋपी परमसिद्धि पाता है। * + छ९ 
सिद्धि प्राप्तो यथा मद्य वधाझ्ोति निवोध में । 

« समासेनिव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्प या परा ॥१०॥ 
, हे कन्तेय ! सिद्धि भाप्त दोने पर मलुष्य अ्य को 
किस श्रकार पाता है, सो मुमे संक्षेप में,सुन। 
ज्ञान की पराराष्ठा वही है । ५ ० 
बुद्या. विशुद्धया युक्तो धत्यात्मानं नियम्य च । 

, शब्दादीन्विषयांस्त्यकत्वा रामद्वेपौ व्युद्स्य च ५१ 
विविक्ततयी लघ्याशी यतवाकायमानसः 
अ्यानयोगपुरो नित्य॑ वैराग्यं समुपाश्रितः ॥५३॥ 
अहंकार बल दर्ष कार्म क्रोध परिग्रहम ।, 
पविमुच्य निमेयः शान्तों अक्षम्याय कल्पते ॥५ 

* ,जिसकी बुद्धि शुद्ध, द्वो ,,गईहै, ऐसा योगी 
हदृवा-पूवक अपनेकी वशमें करके, , शद्यादि 
(विपयों का त्याग कर, यगद्वेष की जीतकर, ए्ान्व- 
सेथन करके, अल्पादार करके, बाचा, ऋया झौर 
संन को अंकुश में स्खवरर,धयानयोग में नित्य परायण 

झ०६ 
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रहकर, पैराग्य का आश्रय लेकर, अहंकार, बल, .. 
इुप, काम, कोघ और परिमद का त्यागकर, ममता* 
रदित और शान्त होकर अद्यभाव को पानेयोग्या 
चनता है । ५६-५२-५३ 
बक्नभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काडूचीत । 
सम; सर्वेषु भूतेषु मद्भबिंद सभते पराम्‌ ॥२४॥ 
अद्यभाव को प्राप्त प्रसन्नवित्त मनुष्य 8 तो शोक 
करता है, न कुछ चाहता है; भूतमात्र में समभाव' 
रखकर मेरी परमभक्ति पाता है। ४ 
भक्‍त्या मामभिजानाति यावान्यशास्मि तलत। । 
ततो मां तचतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥१४॥ 
मैं कैसा और कौन हूँ इसे भक्तिद्वारा पद यथार्थ 
जानता है और इस प्रकार मुमे यथाथ जानकर 
मुझमें प्रवेश करता है। ५५ 
सवेकमोण्यपि सदा कुर्वाणे महत्यपाश्र॒या। |] 
सटसादादवाप्मोति शाश्वत॑ पद्मव्ययम्‌ ॥२३े॥ 
सेरा आश्रय प्रदण करनेवाला सदा सब कर्म 
करता हुआ भी मेरी ऋपा से शाश्वत, अव्ययपद्‌ 
पादा है। | ५६ 
४ ; के 


[ मोक्ष संन्यासयोग 


चेतसा सर्वकर्माणि भयि संन्यस्प मत्परः । 
* बुद्धियोगग्रपाश्रित्य मचित्तः सतत भव ॥५७॥ 
सन से सव कर्मों को मुम्ममें अपण करके, मुरू में 
परायण दोकर, विषेकबुद्धि का आश्रय लेकर तिरन्तर 
मुझ में चित्त लगा । ण्ज 
5, सर्वदु्यी हे रिष्येसि 
मचित्तः शिए मत्यतादाच् । 
अथ चेचमदंकाराज्न श्रोष्यासे विनड्क्ष्यासे ॥५८॥ 
मुझ में चित्त लगाने पर कठिनाइयों के समस्त 
पहाड़ मेरी कृपासे पार कर जायगा, किन्तु यदि 
अहंकार फे वश द्ोकर मेरी न सुनेगा वो नाश हो 
ज्ञायगा । पद 
यदईकारमाशित्य न योत्स्प इति मन्यसे । 
मिथ्यैप व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तां नियोच्यति ।१६॥ 
अहंकार के वश द्वोकर 'ैं युद्ध नहीं करूँगा? 
शेसा तू मानता दो तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है। 
तेरा स्वभाव द्वी तुके उस तरफ़ वलाध्कार से घसीट 
ले जायगा। ! ष्९ु 
स्वभावजेन कौन्तेय निमरद्धः स्वेन कर्मणा । 
करत नेच्छसि यन्मोहात्कारिष्पवशो5पि तत्‌ ।६०॥ 
ब्शुह 
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है कौन्तेय ! अपने स्वभावजन्य कमे से पद्ध - 
, डोने के कारण तू जो मोह के वश द्ोकर नहीं करना * 
चादता वह वर्बस करेगा । है ६० 
इेखराः सर्वभूतानां हंदेशेईगुन विठ्ठति । 
आमयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥$९॥ 
है अर्जुन ! ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में वास 
करता है और अपनी माया के वल से उन्हें चाकपर 
चढ़े हुए घड़े की तरह घुमाता दे | ६१ 
तमेव शरण गच्छ स्वेभावेन भारत । 
तस्परसादास्‍परां शासित स्थान प्राप्स्पसि शाश्वतम्‌ ६९ 
हे भारत | तू सर्वेभाव से उसको शरण ले। 
उसकी कृपा से परमशान्दिमय अमरपद को 
भावेगा । क्र 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्यादुगुद्लवरं सया | 
विमृश्यैतद्रोपेण यथेच्छुसि तथा कुरु ॥रशी 
इस प्रकार गुद्य से गुझ्य ज्ञान मैंने तुकपे कदा। 
इस सारे का सलीभांति विचार करे तुमे जो अच्चा 
लगे सो कर । कर] 
 सर्वमुद्मतम भूंग/ शरण में परम वचः 
:'इष्टोइसि में इदमिति ततो वचयांमि ते द्वितम्‌ ॥ 5४) 
च्ञ्श्र 


[ मोक्षसंन्पासपोग 
- ओर सर से गुल ऐसा मेरा परस बेन 
| झुन । तू मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए. में तुझसे चेरा 
ईद्वित कहूँगा । हर 
मसन्मना भव सद्भवती सचाजों मां नम स्झुरु । 
मार्मेवेष्यसि सत्य ते प्रतिजान प्रियो।हासि में ॥६४॥ 
मुझसे लगन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे लिए 
! यज्ञ कर, मुझे नमस्कार कर। तू मुझे द्वी प्राप्त 
करेगा, यद्द मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। तू मुमे 
प्रिय दै । ६५ 
सर्वर्मान्यारित्यज्य मामे्क॑ शरण बज । 
अहं त्वा सर्वपायेभ्यों मोच्षयिष्याम्ि मा शुचः 4 %॥ 
सब धर्मों का त्याग करफे एक मेरी ही शरण 
' लै। में ठुके सब पापों से मुक्त कहँँगा। शोक 
संत कर। ६5 
इंद ते नातपस्काय नाभकताय कृदाचन । 
न चाशुश्रूपवे बाच्य न च मां योउस्थछूबति ॥३६७॥ 
जो वपस्व्री नहीं है, जो भक्त नहीं है, जी 
सुनना नहीं चादवा' और जो मेय द्वेष करता है 


उससे यद ( ज्ञान ) वू कमी न कदनों। '. ६७ 
| झेहु३ 


( 
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य इमई परम गुद्ं मड्धकतेष्वभिघास्यति ॥ -« 
भर्दित मयि परां रूत्वा मारमैष्यत्यतंशयः दिए) 
परन्तु यद्द परमगुद्य ज्ञान जो मेरे भक्तों को 
देगा वह मेरी परमभक्ति करने के कारण निःसन्देदद 
मुझे दी पावेगा । ६८ 
न च्‌ तस्मान्मनुष्यपु कब्रिन्मे प्रियकृषमः । 
भविता न चमे तस्मादन्यः प्रियतरो शुवि ॥द्शो 
उसकी अपेक्षा मनुष्यों में मेरा फोई अधिक 
प्रिय सेवक नहीं है और इस पृथ्वी में उसकी 
अपेक्षा मुझे कोई अधिक भ्रिय द्योनेवाला भी 
नहीं है। हि 
अध्येष्यते च य. इमे धम्ये संवादमावयों! । . 
ज्ञानयंज्षेन तेनाहमिष्टट स्यामिति में मतिः ॥७० ' 
इमारे इस धम्यंसंवाद का जो अभ्यास करेगा, 
बढ मुझे ज्ञानयज्ञ द्वारा भजेगा, शेंखा मेरा 
मत है । ७० 


अ्रद्धावाननद्रयथ् शुणुयादपि यो नर| | हर 
सोडपि घुक्‍्तः शर्मोह्लेकान्पराप्तुयात्ुएयक मम णा 8७६ 


- और जो मलुष्य ठेप-रदित दोकर श्रद्धा , 
5९. 
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केवल सुनेगा वद्द भी मुक्त होकर पुए्यवान जहाँ 
बसते हैँ उस शुभलोक को पावेगा । ७१ 
टिप्पणी--झसमें तात्पय॑ यह दे कि जिसने शस छान का झनुभव 

किया है वी इसे दूसरे छो दे सकता दै। शुद्ध, उच्चारण करके 
अर्थस॒दित सुना जानेवालों के विपय में ये दोनों श्लोक नहीं हैं । 
कृच्चिद्वेवच्छु्त पा ल्वयैकाग्रेण चेतसा । 
फाच्चिदकज्षानसंगोह। प्रनएस्ते घनंजय ॥७३॥॥ 
- देपार्थ! यह तू ने एकाम्रचित्त से सुना! हे 
धनंजय! इस अन्लान के कारण जो मोह तुझे हुआ 
था वह क्या नष्ट द्वो गया ९ डर 
अर्जुन उवाच 

नष्टों भीद। स्मृतिलंब्धा त्त्प्रसादान्मयाच्युत । 
सखितोंडस्मि गतसंदेह। करिष्ये वचन तव ॥७श) 
अज्ञुन बोले-- 

हे अच्युत | आपकी ऊपा से मेरा मोह नाश हों 

गया है। भुके समझ आ गई है, शंका का 
समाधान हो जाने से मैं स्वस्थ दो गया हैँ। अपका 
कह्दा कहँगा । डे 
संजय उबाच 

इत्यहं वासुदेवस्प पार्थस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रौपमदूझते. रोमहपेणर 0७४) 

शेर 


अक्ष। - 5 ,॥- |] 


संजय ने कहाू--+ 


इस ग्रकार वासुदेव और मद्दाम्ता अज्जैग - 
यह रोमानब्वित करनेवाला अद्भुत सखंवादू : 
झुना | छ 


व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्‌गुद्ममई परम्‌ | 
चोग॑योगेश्वरात्कृष्णात्साज्ञास्कथयतः खयम्‌ ( 
व्यासज्ी की कृपा से योगेश्वर कृष्ण के शरीमुर 
से मैंने यह्द शुद्य परमयोग सुना । ७८८ 
रॉजन्पस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतप्त्‌ । 
केंशवा्जनयोः पुरये हृष्यामि च मुहुर्मुहु ॥७६॥ 
दे राजन्‌ ! केशव और अर्जुन के इस अदभुत 
और पविन्न संवाद का स्मरण कर-करके, में बारम्वार 
आनन्दित द्वोता हूँ । ७६ 
पच सस्मृत्य सस्मृत्य रूपमत्यदूरुत हरे! । 
विस्मयो में महार गेल पक (8 
पिस्मयों मे महान्राजन्हुष्यामि च पुन!पुनः ॥ ध्थ| 


। दे राजन ! हरि के उस अद्भुत रूप का स्मरण | | 
« कर फरके मैं बहुत विस्मित होता हूँ और बार्ग्वर्टि 
आनन्दित द्वोता रहता हूँ। ७७ 
“8 १६ 


